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ज्योतिष-शिक्षा 
[द्वितीय (गणित) खण्ड-द्वितीय भाग] 


अध्याय १ 
वर्ग निकालना Square 


किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिये उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा 
करना तो वर्ग निकल आयगा । जिस संख्या का वर्ग निकालना होता है उस के ऊपर 
दाहिने कोने में छोटे रूप से २ लिख देते हैं । 

जैसे २-८२» २=४ यहाँ २ का वर्ग निकालने को २ का २ से गुणा किया । 

২৭ ২১৫২--৭ ४ वर्ग निकालने को ४ का ४ से गुणा किया इत्यादि । 

४२ -- ४१८ ४--१६ 

२० २: ২০১২০ = ४०० 

कोई संख्या जिसका वर्ग निकालना है यदि वह बडी संख्या है तो वर्ग निकालने 
की दूसरी रीति भी है। 

उस संख्या के दाहिनी ओर के कुछ अंक लेकर एक स्थान में उसे पुरी संख्या में 
जोड़ना दूसरे स्थान में घटाना । इस प्रकार जोड़ने घटाने से जो संख्या आवे उसका आपस 


में गुणा करना और जो संख्या जोड़ी या घटाई थी उसका वर्ग निकाल कर गुणनफल में 
जोड़ देना तो पुरी संख्या का वर्ग निकल आयेगा । 


(१) उदाहरण-- ९५ का զմ निकालना है 
९५ +- ৭== {০০ १०० X ९०--९००० 
९५-५७ qo ती २५८-५ का वर्ग 
=ন্মা ९०२५ हुआ । = ९०२५ यह ९५ का वर्ग हुआ । 


यहाँ ९५ के इकाई की संख्या ५ लिया । ५ को ९५ में एक स्थान में जोड़ दूसरे 
स्थान SA से ५ घटाया और दोनों का गृणा कर इस गुणनफल में ५ का वर्ग २५ न 
जोड़ा तो ९५ का वर्ग निकल आया | ইডি 

(२) यदि किसी संख्या में ३ अंक हो जिनका वर्ग निकालना है तो अन्त के इकाई 
दहाई के २ अंकों को लेकर पूरी संख्या में जोड़ना घटाना उपरान्त इनके गुणनफल में 


इकाई दहाई की संख्या का वर्ग निकाल कर जोड़ देना तो पुरी संख्या का वर्ग 
आयगा । 
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उदाहरण--५१३ का वर्ग निकालना | अन्तिम २ अंक १३ है इसे जोड़ना घटाना ) 


और उनके गुणन फल में १३ का वर्ग निकाल कर जोड़ना । 
५१३+ १३ = ite % ५००= २६३००० 
५१३- १३ = ५००|=२६३००० Ի. १६९ ( १३ का वर्ग ) 
=२६३१६९ 
१३५१३१६९९१३ का वर्ग हुआ 
(३) यदि किसी संख्या में ३ से अधिक अंक हो तो जितनी संख्या हो उसका 
নামা १ अंक छोड़ कर शेष अंकों को पूरी संख्या में जोड़ और घटाकर गुणनफळ में उस 
शेष संख्या का वर्ग निकाल कर जोड़ना तो पुरी संख्या का वर्ग निकल आथगा । 
उदाहरण--१० १५० का वर्ग निकालना ই तो बायाँ अंक १ छोड़ कर शेष ० १५० 
छिया । इसे ही जोड़ना घटाना और इसका ही वर्ग जोड़ना ! 
um জানি = १०३०००००० 
१०१५० = १५० = १००००] = १०३०००००० + २२५०० (वर्ग १५० का) 
१५० का वर्ग निकालना = १०३०२२५०० 
१५० + উজ xX १००  —Xoooo 
१५० - ५०=१००]|=२०००० + २५०० ( ५० का वर्ग ) 
= २२५०० = १५० का वर्ग 


वर्ग निकालने को अन्य रीति 
जिस संख्या का वर्ग निकालना हो उसके टुकड़े २ करना फिर उन टुकड़ों का 
आपस में गुणाकर दुगता करना और उसमें उन टुकड़ों का पृथक ২ वर्गमूल निकाल कर 
जोड़ देना तो पूरी संख्या का वर्ग निकल आयेगा । 
उदाहरण-- १० का वर्ग निकालना है उसके २ टुकड़े ६+ ४ किये । 
टुकड़े ६% ४ = २४% २=४८ 
+६ का वर्ग = ३६ 
+४ का वर्ग = १६ 
योग= १०० = यह १० का वर्ग हुआ । 
दूसरा उदाहरण = ९५=५ + ९० 
५१९ ९० - ४५०% २=९०० 
+५ का वर्ग=२५ 
4-২০ का वर्ग = ८१०० 
योग==९०२५ = ९५ का वर्ग आया d 
शून्य का वर्ग ० ही होता है। 
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(^w 
ՀՈ सूल निकालना Square root 


जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है उसके पहिले५/चिल् बना देते हैं 
भौर জিন २ संख्याओं का वर्गमूल निकालना है उन २ तक ऊपर एक लकीर बना दी 
जाती है । जैसे५/ ३० + ६ यहाँ ३० और ६ तक ऊपर लकीर गई है जिससे प्रगट होता 
है कि ३० में ६ जोडने पर जो संख्या प्राप्त हो उसका वर्गमूल निकालना है । 


वर्गमूळ निकालने के लिए दाहिनो ओर का अन्त का अंक (इकाई) के ऊपर १ 
बिन्दु चिह्न स्वरूप बना दो । उघ स्यान को विषम स्यान मान कर आगे का दूसरा सम 
तीसरा विषम इव प्रकार दाहिनी ओर से बाई ओर को स्थान गिन कर सम्पूर्ण विषम 
स्थान की संख्याओं पर बिन्दु का चिल्ल बना दो | इस प्रकार २-२ अंकों की जोड़ी हो 
जायगी । बाई ओर का अंक चाहे अकेला ही रह जाय । अब संख्या के ऊपर रखे बिन्दुओं 
को गिनो, जितने बिन्दु होंगे उतनी संख्या का उत्तर वर्गमूल निकालने से प्राप्त होगा । 
जिस संख्या के ऊपर बिन्दु का चिह्नं रहता है । उसे वर्ग स्थान कहते ই । 

पहिले নলা चुके हैं कि किसी संख्या को उसी में गुणा करने से उसका वर्ग होता 
है । जैसे ६--६ ५६ = ३६ । अब ३६ का वर्गमूल निकालना है /३६--६ ৷ अर्थात्‌ 
३६ का वर्गमूल वही < आता ই । इसी वर्गमूल को गणित से निकालने की रीति आगे 


वर्गमूल निकालने के लिए पहिले उपर बताई रीति के अनुसार प्रत्येक विषम 
स्थानों के ऊपर बिन्दु रख लो | अब देखो बाई ओर के अंक पर विन्दु है या नहीं | यदि 
छोर वाले इस अंक पर विन्दु है तो उसे अकेला ही लेकर किसी भी संख्या का वर्ग उसमें 
से घटाना होगा । यदि उसके ऊपर विन्दु नहीं है तो उसके आगे के दाहिने ओर के अंक 
पर विन्दु होगा | ऐसी परिस्थिति में पहिला और दूसरा दोनों अंक साथ लेकर दोनों संख्या 
में से किसी का वर्ग घटाना पड़ेगा । 


इस प्रकार खोजने से एक या दो जो संख्या मिले जिसमें जिस बड़ी संख्या का 
वर्ग घट सके उसका वर्ग घटा देना D जिसका वर्ग घटाया था वह संख्या एक खड़ी लकीर 
के बाहर নাই ओर लिख देना । जिस संख्या का वर्ग घटाया था वह संख्या लब्धि स्थान में 
लिख देना | फिर उसके ՀԱՀ संख्या को ऊपर की एक या दो प्राप्त संख्या से ( जो 
ऊपर बता चुके हैं ) घटाने से जो शेष रहे उसके आगे वर्गमूल निकाले जाने वाली संख्या 
की जोड़ी के २ अंक (सम विषम) उतार कर रखना । और जिस संख्या का वर्ग घटाना 
था उसमें वही संस्था और जोड़ देना या उसकी लब्धि को दूता करके भाजक আন में 
তুলা 1 अब उतारी हुई संख्या मिला कर जो संख्या हुई है उसका १ दाहिना अंक इकाई 
का छोड़ कर शेष अंकों में दूनी की हुई संख्या का भाग देकर देखना कितनी बार भाग 
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(Y) 

जाता हैं । जब अनुमान हो जाय कि इतनी बार भाग चला जायगा तो उस अनुमान की 
हुई संख्या को दूनी की हुई संख्या के आगे रखना। और उससे जो संख्या बने उस पूरी 
संख्या का भाग देना । यदि भाग त जाय तो अनुमान की हुई संख्या को १ कम करके 
लिखना और उसका भाग देना । जितनी बार भाग जाय उसे लब्धि में लिख देना । 
भाजक ओर लब्धि के गुणनफल को घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो उसके आगे की और 
संख्या हो तो २ संख्या और उतार कर ऊपर बताये अनुसार आगे की क्रिया करना जब 
तक कि उतारने को कोई अंक न बचे । इस प्रकार लब्धि स्थान में जो संख्या प्राप्त हो 
वही वर्गमूल की संख्या होगी । 


( १ ) उदाहरण--\/ १२१ का वर्गमूल निकालना है । 


£ | १२१( ११ लब्धि यहाँ दाहिनी छोर पर १ है उसके उपर बिन्दु 


ri | १ रखा यह विषम स्थान है । आगे सम स्थान 
२१ | ०२१ २ छोड़ कर उसके आगे का विषम स्थान १ पर 
| २१ बिन्दु रखा । इस प्रकार ऊपर २ बिन्दु आये तो 
० वर्गमूल का उत्तर २ अंकों में आयगा । 
==वगंभूल ११ 


ब्राई छोर पर पहिले अंक पर ही बिःदु है इस कारण केवल उसी में से किसी 
संख्या का वर्ग घटाना पड़ेगा । विचारा १ में किसका वर्ग घट सकता ই | १ % (= १ 
दो সমত हुआ कि १ में से केवल १ का ही वर्ग घट सकताहै। १ का वर्ग १ हुआ वह 
շշ হীন o रहा । १ का वर्ग घटाया था इस कारण एक खड़ी लकीर के बाहर बाई 
շն भाजक स्थान में १ रखा | १ का १ बार भाग गया इस कारण लब्धि में भी १ 
रखा | अब आगे १ सम दूसरा विषम दो अंक्र ( जोड़ी के ) २१ उतार कर रखा | 
अभी १ का भाग दिया था इस कारण १ लब्धि का इसमें ( भाजक स्थान में ) जोड़ा । 
£ + १००९ या জলম १५२२ हुआ । अब इस २ का भाग २१ में देना था । परी 
ब्य में भाग न देकर १ संख्या इकाई को छोड़ कर बचे २ में भाग देकर देखा । क्योंकि 
श्री भाजक २ के आगे वह संख्या भी लिखनी है कि जितनी बार भाग जायगा । यहाँ 
গঙ্গা आग ৭ में (२३८१ का) देकर देखा तो १ बार भाग जाता है इस কা 
পালন २ के आगे १ পিলা तो २१ हो गया। अब भाजक २१ का भाग २१ ৰ 
ही १ बार भाग गया इससे սնա में १ लिख कर २१ घटा दिया शेष कुछ नहीं बचा 
छन की দাদা մոր ११ यही वर्गमूछ की संख्या हुई | 
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(Հ) दूसरा उदाहरण 


বা ३१३६ ( ५६ लब्धि यहाँ सब विषम अंकों पर विन्दु रखते 
caros पर २ विन्दु आये तो वगंमूल संख्या 
T ३६=वर्गमूल ५६ २ अंकों में होगी। बाइ छोर पर 


जोडी के २ अंक हैं क्योंकि जिस संख्या 
पर ऊपर विन्दु हो उस संख्या तक 
লী ५६४६ ५६--३१३६ अंकों की जोड़ी रहतीहै । यदि अन्त 
में बाई ओर अकेली विन्दु वाली संख्या होती तो अकेली वही ली जाती । यहाँ जोड़ी १ 
के २ अंक ३१ प्राप्त हुए हैं। देखा इसमें से कौन बड़ी संख्या का वर्ग घट सकता है | 
इसमें से ४ का १६ घटाते हैं तो छोटा पड़ता है। ६ का वर्ग ३६ बड़ा होता है। 
इस कारण ५ का वर्ग ५१८५ = २५ इसे ३१ में से घटाया शेष ६ रहे । आगे की जोड़ी 
के अंक़ ३६ उतारे । _ पहिले ९ का५ वार भाग दिया था तो भाजक ५ ओर लब्धि 
^ हुई | भाजक A: में लब्धि का ५ जोड़ा तो १० हुए या लब्धि ५ का दुगुना किया 
प्‌ 2८ হল १ ° दोनों एक ही बात है । इस १० को आजक स्थान में रखा | ६३६ में 
भाग देता हैं। इनका अन्त का ६ इकाई का छोड़कर ६३ में १० का भाग देकर देखा 
६ बार भाग जाता है तो to के आगे ६ लिख दिया १०६ हो गया। अब इस परी 
सख्या १०६ का ६३६ में भाग दिया तो ६ बार भाग गया ६ रूब्धि में रखा । १ ०६% 


६=६३६ घटाया तो ० शेष रहा। इप प्रकार रूब्बि में ५६ होने से নামত ५६ 
हुआ । yi 
S 


———— 


o 


(3) तीसरा उदाहरण 


ড় à ԹՅԱ (१२५ इसमें विषम մարի पर विन्दु रखा 
seo at दाहिनी ओर से बिन्दु रखते पर 

+२ ৰ वाई ओर के अन्तिम अंक १ पर विन्दु 
হস ररर” पड़ा। इस १ में से १ का वर्गमुल 
१२२५ घटाया ० बचा १ भाजक और १ 

० लब्धि में रखा । भाजक १ में ef 


१ जोड़ा {+ {== ২ মা «թգ 


= १२५ वर्गमूल १२१७२ हुआ। शेष ० के आगे 
५६ अंक जोड़ी का उतार कर रखा। भाजक २ का भाग ५१८ ६ के केवल ५ में देकर 
देखा २ बार भाग जाता है। इससे २ भाजक के आगे २ बार भाग जाने के कारण 
Հ रखा तो २२ gU अब इस २२ का भाग ५६ में दिया तो २ बार भाग गया d 


२२% २--४४ घटाया तो शेष १२ रहे । भागेकी जोड़ी Հ २५ उतार कर इसके आगे 
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रखा तो १२२५ हुए। भाजक ২২ থা लब्धि २ थी इस कारण २२+ २ लब्धि २४ 
भाजक हुआ या पूरी लब्धि १२५ २= २४ हुई । इस २४ का भाग १२२५ संख्या के 
१२२ में देकर देखा तो ५ बार भाग जा सकता है ऐसा अनुमान हुआ इससे 
भाजक २४ के आगे ५ रखा तो २४५ gu d अब २४५ का भाग १२२५ में աակ 
५ बार भाग गया । २४५५५ = १२२५ घटाया तो शेष ० रहा । इस प्रकार लब्धि 
में आया अंक १२५ यही वर्गमूल हुआ । १२५२ = १२५ % १२५ = १५६२५ 


(४) चौथा उदाहरण यहाँ बांये अन्तिम अंक ३ पर बिन्दु आया इसमें से १ 
१ ३ ६१ (१९ लब्धि զմ সভা । भाजक १ d! लब्धिमें १ रखा 
+=" | ৰ क्योंकि १ वार भाग गया शेष २ बचे | आग को 
२९ । २६१वगमूल१९ जोडी ६१ उतारा तो भाज्य २६१ हो गया भाजक 
বু १+लब्धि १७८२ का भाग २६१ संख्या के २६ में 

S भाग देकर देखा तो ऐसा प्रगट हुआ कि १२ बार 


भाग जायगा । परंतु आगे संख्या १३ रखने से भाग 
नहीं जाता । यहाँ लब्धि कोई एक ही संख्या आना चाहिए इस कारण ९ का भाग देकर 
देखा । भाजक र के भागे ९ रखा तो २९ हो गया । २९ का भाग दिया । २९ » ९= 
२६१ गुणनफल, २६१ में से घटाया शेष ০ रहा । ९ बार भाग गया था इससे लब्धि 
में आया अङ्क १९ यह वर्गमूल gari 


(५) पांचवाँ जाहरण बाई छोर पर ४ पर विन्दु है इस कारण विचार 
२)४:१२'०९(२०३ किया v में से कौन संख्या का वर्ग घटता हैँ। २ 

Y का वर्ग ४ घट गया । भाजक में २ और लब्धि में 
४०३)०१२०९ २ रखा । शेष ० के आगे एक जोडी १२ उतारा ॥ 
१२०९ भाजक ४ हैं उसके आगे कौन संख्या रखें जिसका 

० भाग १२ में चला जायगा। यदि १ बार ही भाग 

= वर्गमूल २०३ देते हैं तो ४केआगे १ रखने से ४१ हो जाता है। 


४१ का भाग १२ में नहीं जाता । भाजक की संख्या 
बढ़ जाती है भाज्य छोटा पड़ जाता है । इस कारण ० वार भाग दिया । अर्थात्‌ किसी 
संख्या का भाग नहीं जाता ৷ इससे लब्धि में ० रखा और ४ के आगे भी ० रखा तो 
भाजक ४० हो गया। अब आगे की जोड़ी ०९ उतारा तो भाज्य १२०९ हो गया । 
१२०९ के १२० में ४० का भाग हे बार जा सकेगा इससे ४० के आगे ३ बढ़ाया तो 
४०३ हो गया । ४०३%३=१२०९ गुणन फल को भाज्य से घटाया तो ० बचा । 


efe में ३ रखा | इस प्रकार २०३ लब्धि की रुंख्या ही वर्गमल &i 
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(६) छठवाँ उदाहरण 


Հ ४४०१६०४ (२०९८ अंतिम बायाँ अंक ४ में २ का वर्ग 
2 घटाया शेष o बचा । भाजक ২ + २ 
४०९ ०४०१६ 


लब्धि ४ भाजक हुआ । ० के आगे 


না ३६८१ ३ ৰ 
४१८८ ३३५०४ ४० उतारा तो ४० हुए। भाजक 


३३५०४ ४ का भाग १ बार देने से भाजक 
কক,” ४१ हो जाता है । ४१ का भाग ४० 
में नहीं जाता । इससे ० बार भाग 
दिया । ४० भाजक हो गया । लब्धि 


= वर्गमूल २०९८ ० 


में ० रखा आगे की जोड़ी १६ उतारा भाज्य ४०१६ हो गया । ४० का भाग ९ बार 
जा सकता है इससे भाजक Yo के आगे ९ रखा तो ४०९ हो गया | ४०९ ১৭৪৫? 
गुणन फल घटाया तो ३३५ बचे । लब्धि में ९ रखा । आगे ०४ उतारा तो भाज्य 
३३५०४ हो गया । भाजक ४०९ में लब्धि ९ जोड़ा तो ४१८ भाजक हो गया या 
पुरी लब्धि २०९ X २=४१८ भाजक आया | इसका भाग देकर देखा ८ बार भाग जा 
सकता है इससे ४१८ के आगे ८ रखा तो ४१८८ भाजक हो गया | इसका भाग ८ बार 
गया ४१८८ X ८ = ३३५०४ गुणन फल घटाया शेष ० बचा । लब्धि में ८ रखा। इस 
प्रकार वर्गमूल २०९८ हो गया जो लब्धि में अध्या है । 


दो जाति को संख्याओं का वर्गमूल निकालना 


केवल एक ही जाति की संख्या हो तो उसका वर्गमूल ऊपर बताई रीति से निकाल 
लेना। यदि २ या अधिक जाति की संख्या हो तो उसका वर्गमूल नीचे बताई रीति से 
निकाल लेना । 


पहिले साधारण प्रकार से १ जाति का वर्गमूळ निकालना । जो शेष अंत में बचे 
उसमें १ जोड़ना फिर उसको हीन जाति बनाने के लिये उस हीन जाति की परम 
संख्या से गुणा करना और उसकी उपजाति ( उससे हीन जाति में ) जो अंक हो उसे 
जोड़ देना । उपरांत लब्बि में जो वर्ग मूळ प्राप्त हुआ था उसमें एक जोड़कर उसे दूना 
करना । इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हो उस का भाग देना तो लब्धि में जो अंक 
आवे वह उपजाति का वर्गमूल होगा | 


उदाहरण १ रा० १० अं० २ क० ४२ fae का वर्गमूल निकालना हूँ। सबको 


कला बना लिया तो २४०२-४२“ हो गये | इसका वर्गमूल निकाछेगे । 
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Y SY ox" (vs 
TY , 35 
९ । ८०२ लब्धि ४९ + १ 


८०१ ४-५० X ২5৫০০ 
१ 

ti = মাজক १०० 
२०९ ६० 


१२०” 


वर्गमूल ४९" = " 


८ 


यहां राशि के आदि में जो संख्याएँ थी 
उनकी कला बनाकर २ ही जाति, कला 
और विकला रहने दिया है जिससे वर्गमूल 
निकालने में सुविधा हो । 

पहिले २४०२ का साधारण प्रकार 
से वर्गमूल निकाला तो ४९ «աթ 
নিক্ষতা । शेष १ बचा इसमें १ और 
जोड़ा २” हुआ । कला की विक्रला बनाने 
को र में ६० का गुणा किया क्योंकि ६० 
विकला की १ कला होती है । २१९ ६० = 
१२० हुए । ऊपर va भी है इससे ४२” 
और जोड़ा ՊՀՀՏ +४२- १६२” हुए 


सह भाज्य हुआ । भाजक निकालने को लब्धि ४९' में १ जोड़ा, ५० हुए। इसे दुना 
किया १०० हुए यह भाजक हुआ । इससे १०० का भाग १६२ में दिया १ बार भाग 
गया, १ लब्धि में आया यह १ विकला हुई। भाजक १०० % १ = १०० भाज्य से 
घटाया तो शेष ६२ रहा । इस प्रकार वर्गमूल ४९-१” निकला । 


दुसरा उदाहरण- १३२० “४०-३४” का वर्गमूल निकालना है । 


१२००-४०-३४” Հ 
त ६० +२ 

७२० + ४० ¥ 
= ७६० 2८६० T 
= ४५६०० + ३४” ४२ 


= ४५९३४ 


==वर्गमूळ 
२१३००३७” 
= ३-३३-२७ 


४५६'३४(२१३” 

Y लब्धि २१३" + १ 
= २१४ 2६ २ 
४१ ৫ 
লল'মাজন ४२८ 


xac 
२६६ X ६० 


४२८) १५९६०(३७”” 


१२८४ 
३१२० 
३००४ 
- ११६ 
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यहाँ सुविधा के लिये सबके विकला बना डाले तो ४५६३४” हुए । इसका वर्गमूल 
साधारण प्रकार से निकाला तो वर्गमूल २१३” आया । शेष में १ जोड़ा और ६० का 
गुणा किया क्‍योंकि ६० प्रति विकला की १ विकला होती हैं गुणन फल १५९६० में, 
(ভিন + १) x २-४२८ को भाजक দান कर भाग दिया तो ३७” आये । इस प्रकार 
वर्गमूल २१३८- ३७” 
घन किकालना Cube 
जिसका घन निकालना हैं उस संख्या के ऊपर ऐसा ३ का चिह्न बना देते हैं। 
जैसे ২২--২৯২১৮২- ८ ६5-६०६%८६८२१६ इनको कंठस्थ 
३'=३५३५३=२७ ७'=७५७५७=३४३ कर लेना 
४ --४ १८४ XY = ६४ ८\'=८%८%८ऋ५१२ चाहिए। 
«es xx १८१२ ՀՆ» ९५९५९७२९ 
उसी संख्या को ३ बार रखकर गुणनफल निकालने से उस संख्या का घन निक- 
लता है । जैसे २५१२५ का घन निकालना हैं तो २५% २५ ५ २५७-६२५ ५ २५ 
= १५६२५ । 
घनझूल निकालना Cuba root 
किसी संख्या का घन मूल निकालना हो तो उस संख्या के पहिले घन मूल का 
चिल्ल ¦ ५ इस प्रकार बना देना चाहिए । 
जिस प्रकार वर्गमूळ निकालने को इकाई के स्थान के अंक के ऊपर बिन्दु का चिह्न 
बना कर आगे १ - १ अंक छोड़ कर बिन्दु का चिह्न बनाते हैं । यहाँ घन मूल निकालने 
के लिये इकाई के एक अंक पर बिन्दु նա बनाने के उपरांत २ अंक छोड़ कर तीसरे 
अंक पर चिल्ल लगाया जाता है । जिस संख्या पर चिह्न रहता है वह घन संख्या कहलाती 
है । जिन पर कोई चिल्ल नहों रहता उसे अघत संख्या कहते हूँ । 
নাহ ओर जो qu संख्या अंत में प्राप्त हो वह या तो १, 3 या ३ अंकों को 
होगी । इसमें किसो भो बड़ी से बड़ों ९ mods तक का ঘন घटा कर देखना जो घट सके 
घटा देना और वह अंक्र भाजक स्यान में ओर लब्वि स्थान में भी लिख देना । घन संख्या 
घटाने से जो शेष হই उप्रके आगे, घत चिह्न के अंक तक ३ अंकों की जोड़ो और उतार 
कर रखना । फिर जिस संख्या का घन घटाया था उप्तके वर्गमूल में ১২০০ का गुणा 
करने से जो गुणन फल आवे 9 অনুমানিক भाजक समझना और उस संख्या का भाग 
भाज्य में देकर देखना कि कितनी बार जा सकता ই | उसे अनुमानिक Հազ कहेंगे d 
जितनी बार भाग जा सके उस संख्या का गुणा তিন में जो पूरी संख्या प्राप्त हो चुको है 
उसमें कर और ३० का गुणा कर गुणनफल निकालना जो गुणनफल आवे उसे पुर्व के 


अनुमाविक भाजक में जोड़ देना और इसमें अनुमानिक लब्धि का वर्ग भी निकाल कर 
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जोड़ देना । उपरांत सबका योग करने से जो संख्या प्राप्त हो उसमें अनुमानिक लब्धिः 
का गुणा कर भाज्य से घटा देना, न घरे तो अनुमानिक लब्धि को कम करके गणित 
कर देखना और घटाना । भाजक में जो अनुमानिक लब्धि का गुणा कर घटाया था बह्‌ 
অনুমানিক अंक लब्धि स्थान में रखना । शेष के आगे ३ और अंकों की जोड़ी उतार कर 
रखना | इसी प्रकार गणित जहाँ तक आवश्यक हो करते जाना । अंत में जो संख्या 
लब्धि स्थान में प्राप्त हो वही घनमूळ की संख्या होगी । 


(१) उदाहरण १/ ९२६१ का घन मूल निकालना हूँ | 


२ ६२६१ (२१ लब्धि यहाँ इकाई की संख्या १ पर चिल्ल 
२१५३०० d क्रिया फिर बाई ओर के दो' अंक २६ छोड़ 
२४ %३००=१२००| १२६१ कर ९ पर चिह्न किया । यहाँ दो अंकों पर 
के रे ३०५१ = ६० चिह्न है इस कारण २ अंकों का घनमूल: 


+ == निकलेगा | 
भाजक= १२६१| -१२६१ बाई ओर अंत सें घन संख्या ९. 
থৈ खाए cuu ० अकेली है। इसमें से सबसे बड़े अंक का 
253 घन घटाया । २ का घन ८ होता है वह ८ 
= घनमूल २१ QUAE. 


घटाने पर शेष १ নন্দা | आगे के ३ घनः 

अंक २६१ उतारे तो १२६१ भाज्य हो 
गया । रके घन का भाग दिया था इस कारण २ संख्या लब्धि स्थान में रखा । फिर इस 
२ का वर्ग निकाल कर ३०० का गुणा किया तो १२०० हुआ । यह अनुमानिक भाजक: 
हुआ । इससे भाग देकर देखा कि १२६१ में कितने बार भाग जा सकता ই! तो प्रगट 
हुआ कि १ बार भाग जा सकेगा | इस कारण १ यह अनुमानिक लब्धि हुई । अब भाजक 
की वास्तविक संख्या निकालनी है तो पहिले की लब्धि २ में ३० का गुणा किया और 
उसमें अनुमानिक लब्धि १ का লী गुणा किया तो ६० हुए। इसमें अनुमानिक ভঙ্গি १ 
का वर्ग जोड़ा तो १२६१ हुए । यही वास्तविक भाजक हुआ | इसमें अनुमानिक लब्धि १ 
का गुणा किया तो १२६१ रहे। इस गुगक को पूर्व के भाज्य १२६१ में घट [या तो 
शेष ০ रहा । इसमें लब्धि २१ आई है यहो घनमूल की संख्या हुई d 


(Հ) इसरा उदाहरण ` ५|१३२६५१००० का घन निकालना & 
५२ ५ ३०० Վ |१३२६५१०००(५१० 
=२५%३००= ७५०० १२५ 
+५३० % १ = १५० ७६५१ घनमूल ५१० आया 
+ qu & ७६५१ 
= ७६५१ ০০০০ 
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यहाँ इकाई से चिह्न देना आरम्भ किया तो ३ अंकों पर चिह्न आया ৷ ३ अंकों का 
घनमूल निकलना चाहिए । बाई ओर के अंतिम घन अंक तक १३२ संख्या है। इसमें 
से ५ का घन १२५ घट सकता है इसे घटाने पर शेष ७ बचा आगे के घन अंक तक के 
3 अंक ६५१ उतारा तो ७६५१ हो गया | ५ का घन घटाया था तो लब्धि में ५ रखा ॥ 
इस ५ लब्धि का वर्ग २५ में ३०० का गुणा किया तो ७५०० हुआ । यह अनुमानिक 
भाजक हुआ 1 इसका भाग भाज्य ७६५१ में देकर देखा तो ऐसा प्रगट हुआ कि एक बार 
भाग चला जायगा | यह १ अनुमानिक लब्धि हुई | qd लब्धि 4 X ३० X t अनुमानिक 
लब्धि= १५० हुए । इसमें অনুমানিক लब्धि १ का वर्ग १ और जोड़ा तो १५१ हो 
गये । इसे अनुमानिक भाजक ७५०० में जोड़ा तो ७६५१ हो गये | यह वास्तविक भाजक. 
हुआ | इसका गुणा अनुमानिक लब्धि १ से कर गुणनफल ७६५१ को पुर्व भाज्य ७६५१ 
से घटाया तो ০ बचा । շի स्थान মী? रखा क्योंकि ७६५१ का १ बार भाग गया 


हैं অন आगे से घन अंक तक की ३ संख्याएँ ooo हैं इनको उतारा तो ০ बार भाग 


गया इससे लब्धि में ० बढ़ा दिया | इस प्रकार ५१० लब्धि में जो संख्या है वही घनमूल 
की संख्या हुई । 


(३) तीसरा उदाहरण Ն বনালে ԱՐԱՆՑ 
४२३८ ३०० Y | ६६०४७९:३४४:६५१-(४०५१ 
= १६ < ২০০==৬৫০০ «7 
Yo? X ২০০ RN 2 
| = १६०० ৯২০০ = ४८०००० २४७९,३४४=घनमूल संख्या ४०५१ 
৬০ ১৫২০ ५ 
= १२०० ১৫ ६००० 
ԿՀ-- २५ 
ৰ २४७९३४४ 
(४८६०२५५) = 
( You x ३०० २४३०१२५ 
। = १६४०२५ % ३०० ४९२१९६५१ 
= ४९२०७५०० 
| ४०५३०५१ = १२१५० 
Լ £*= १ 


४९२१९ ६५१ ४९२१९६५१ 
(४९२१९६५१ x १) ४९२१९६५१ 
ՀՎ Ա 
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यहाँ अंकों पर चिह्न लगाने पर बाई' संख्या घन अंक तक ६६ आई । इसमें ४का 
घन ९४ घट सकता है । इससे लब्धि में ४ रखकर ४ का घन ६४ घटाया तो शेष २ रहा। 
आए चन अक तक की संख्या ४७९ उतारी तो २४७९ gil यह भाज्य हुआ | लब्धि 
४ थी इसमें ४ के वर्ग १६ में ३०० का गुणा क्रिया ४८०० अनुमानिक भाजक हुआ । 
इसका भाग भाज्य में देकर देखा तो भाज्य २४७९ में भाग नहीं जाता इससे लब्धि में 
° रखा तो लब्धि ४० हो गई । शेष के आगे घन अंक तक के ३ अंक ३४४ और उतार 
कर रखे तो २४७९३४४ हो गये । यह भाज्य हुआ । 


अब लब्धि ४० का वर्ग १६०० में ३०० का गणा किया तो ४८०००० हो गये। 
यह अनुमानिक भाजक हुआ । उसका भाग भाज्य में देकर देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि 
^ बार भाग चला जायगा । इससे Կ अनुमानिक लब्धि हुई । 


पूर्व लब्धि ४० % ২০ ১৫৭ अनुमानिक लब्धि=६००० इसमें ५ का वर्ग २५ 
'भी जोड़ा तो ६०२५ हुए | इसक्रो अनुमानिक भाजक ४८००००में जोड़ा तो-४८६० २५ 
यह वास्तविक भाजक हो गया | ५ लब्धि अनुमान की थी इससे պարգ ५ का गुणा 
किया और गुणन फल २४३०१२५ को भाज्य २४७९३४४ से घटाया तो शेष ४९२१९ 
रहा । ५ बार भाग गया था इससे Կ लब्वि में रखा तो लब्धि vou हो गई अग्र गणन- 
फळ घटाने से जो शेष आया उसके आगे हुए ३ घन अंक ६५१ उतारा तो भाज्य 
४९२१९६५१ हो गया । 


लब्धि ४०५ का वर्ग १६४०२५ में ३०० का गृणा किया तो ४९२०७५०० 
हुआ । यह অনুমানিক भाजक हुआ | इसका भाग भाज्य में १ बार चला जायगा ऐसा 
समझ पड़ा इस कारण लब्धि ४०५ % ২০ % t अनुमानिक्र लब्धि= १२१५० इसमें १ 
का वर्ग १ जोड़ा तो १२१५१ हुआ | इसे অনুমানিক भाजक ४९२०७५०० में जोड़ा तो 
वास्तविक भाजक ४९२१९६५१ हो गया । इसका भाग १ बार गया तो लब्धि में १ रखा 
और लब्धि १ का गुणन फल ४१२१९६५१ भाज्य से घटाया तो शेष ० बचा | लब्धि में 
४०५१ संख्या आई वही घनमूल संख्या हुई d 


अध्याय २ 


दशमलव Decimals 


किसी संख्या को इकाई से ( दाहिनी ओर से ) गिनते gU बाई ओर को जाओ 
वह दस गुना बढ़ती जाती হ । जैसे २४९३ यहां ২ इकाई में ই, ९ दहाई की संख्या है, 


e বালা बड़ा स्थान ह । ४ संकड़ा का स्थान हे। यह q से १०० गना] gs स्थान 
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है । २ हजार का स्थान है जो पहिले से हजार गुना बडा है | इस प्रकार पहिली दाहिनी 
संख्या से वाई ओर को बढ़ने पर दस गुनी संख्या बढ़ती जातो है | 


इमी को अब उल्टा विचारते हँ । बाई ओर से दाहिनी ओर जाने में संख्या दसवाँ 
भाग कमते जाता है ৷ जैसे ऊपर २ हजार ४ सौ है। हजार के स्यान से सौ का स्थान 
चोळ भाग है | इसी प्रकार दाहिनी ओर आगे ९ है वह दहाई का स्थान है | सैकड़ा के 
स्थान का दसवाँ भाग है | इकाई का ३ जहाँ है वह दहाई के स्थान का दसवाँ भाग है । 

इस प्रकार बाई ओर से दाहिनी ओर जाने में संख्या बँ» भाग कमते जाता है । 
यदि इकाई की संख्या के आगे दाहिनी ओर और भी संख्याएँ रखी जाँय तो उनका 
स्थान ঘা भाग आगे कमते जायगा | परन्तु इकाई के आगे «ԹԱ ओर कोई चिह्न 
बना देना आवश्यक है जिससे प्रगट हो कि इकाई कहाँ है और उसके आगे की कौन-कौन 
संख्याएँ हैं इस चिल्ल को दशमलव कहते हैँ । यह चिह्न पंक्ति से सुक्ष्म बरिन्दु के रूप में 
रहता है । 

जैसे २०८३९७१ यहाँ साधारण संख्या २५८ है । इसके आगे उमी पंक्ति में 
कुछ ऊपर की ओर एक सुक्ष्म बिन्दु रखा है वही হযমতল जिन्दु ই उसके आगे की संख्याः 
३९७१ ই। 


३ यह इकाई का दसवाँ WB है ='३ 

रे सोव s কই = ०९ 
ও , , » SH , «Վան = ००७ 
१ ,, » » दस हजारवाँ ,, ক্ষত है = ०००१ 


दशमलव विन्दु के आगे जो संख्या बताई गई ই वह संख्या दशमलव की হ । इस 
प्रकार ज्यों-ज्यों दाहिनो ओर अंक बढ़ता जायगा उस sim का दसवाँ भाग कम होता 
जायगा । 


इन दशमलव के अंकों को भिन्न के रूप में इस प्रकार लिखेगे २५८५ ३४ ३»अर्थात्‌ 
दशमलव की संख्या के नीचे १ लिखकर उसके आगे उतने ही शून्य बढ़ा देना जितनी कि 
दशमलव की संख्या हो । यहाँ दशमलव में ४ संख्या है तो उसके बटे में १ लिखकर ४ 
शून्य बढ़ा दिया तो हर १० हजार हो गया d 

दशमलव की संख्या के अंत में कितने ही शून्य रख दो तो उस संख्या में कोई 
अन्तर नहीं पड़ता | जैसे -- 

२:१=२१०००० यहाँ दोनों संख्या एक है। ४ ४०० या ५९३२२५३२०० | 
इस प्रकार दशमलव की संख्या के अंत में जो शुन्य हों वे निरर्थक हैं । 
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किसी दशमलव के बिन्दु को यदि एक स्थान दाहिनी ओर हटाओ तो उस संख्या 
का दसवाँ भाग हो जाता है। २ स्थान हटाने से उसका बढेन वां भाग, ३ स्थान हटाने 
से «2v वां भाग इत्यादि प्रकार से, ज्यों २ दशमलव का विन्दु दाहिनी ओर बढ़ेगा 
उसका दसवां भाग होते जायगा । 


जैसे-२५८, ३९७१ पुर्व संख्या को लिया और १-१ स्थान दाहिनी 
= २५८३. १७१-१० ओर को दशमलव स्थान হলা कर दशमलव कम 
= २५८३९, ७१-१०० करते जाना तो उसका रूप इस प्रकार होते 
= २५८३९७. १ १००० जायेगा। अंत में दशमलव विन्दु हटा देने से उस 
= २५८२३९७१. ~ १०००० संख्या का अंतिम रूप अंक में बताया है। अर्थात्‌ 


दशमलव के जितने स्थान दाहिनी ओर हटाना हो 
उसके हर में १ लिखकर उतने ही शून्य, जितने कि दशमलव के अंक हैं, आगे बढ़ा दो । 
इस भ्रकार ऊपर बताई संख्या के बराबर बताई प्रत्येक संख्या हो जाती है । यहाँ पहिली 
संख्या का अंतिम रूप बनाने के लिये २५८ के आगे ४ स्थान दशमलव विन्दु दाहिनी ओर 
हटाया गया ই | इस कारण सब संख्या के बटे (हर) में १ लिखकर शून्य और रख दिया 
तो १० हजार हर हो गया । अर्थात्‌ उस संख्या को १०० से भाग दो तो पहिले दी हुई 
संख्या २५८.३९७१ आ जायगी । অভ 322393. २५८ i93 — २५८.३९७१ 


56565 


इसी प्रकार किसी संख्या में दशमलव विन्दु यदि बाई ओर हटाते जाओ तो उसका 

गुणक १० गुना बढ़ते जायगा तब कहीं वह पहिली संख्या के बराबर होगी । जैसे-- 
२५८३९७१ यहाँ प्रत्येक संख्या पहिली संख्या के बराबर हो जाती है ৷ 
=२५८२९७१ *% १० जैसे == 
=२५८३९७१ % १०० २५८३९७१ X १००० = २५८.३९७१ 

| =.२५८३९७१ X १००० दशमलव के दाहिनी ओर में अंत में क्रितने ही शून्य हों उनका 
कोई मूल्य नहीं परन्तु विन्दु के भीतर बाई ओर कहीं भी और कितने ही शून्य हों उन 
सब का मूल्य रहता है । जैसे :-- 

-१००००००=.१ यहाँ दाहिनी ओर के शून्य का कोई मूल्य नहीं हैँ वह .१ ही 
समझा जायगा । परन्तु .००००००१ में बाई छोर के शून्य जो दशमलव के भीतर हुँ 
इस प्रकार उपयोगी हैं । 

दशमलव की संख्या इस प्रकार पढ़ी जाती है :-- 
२१.०५८१= इक्कीस दशमलव शून्य पांच आठ एक। 
४०५०.००५==चार हजार पचास दशमलव शून्य शून्य शुन्य पांच । 

दशमलव की संख्या को इस प्रकार भिन्न का रूप दे सकते নব 
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pi i “०००१ = als 
.०१ স্ন +০০০০০০ = 33777 
*oo? Հարա १९००००८-१ 

«Ն ইবি 
३०२०३ + বাত = ३१३३ बै ՅԱՅ 
£'০০২= ২৭05ত = ixs2s—3i1222 

२:०००५-- रहै कठै $2223 


यहाँ दशमलव को संख्या को भिन्न का रूप देने के लिए दशमलव के नीचे हर में 
१ थिखकर उतने बिन्दु आगे बढ़ा दिया जितने अंक दशमलव की संख्या में थे । 

दशमलव की संख्या के गिनते समय बाई ओर जितने शून्य हों उनको भी गित 
लेना चाहिए जैसा ऊपर बनाया है परन्तु दशमलव के अन्त के दाहिनी ओर के शून्य नहीं 
गिनने चाहिए क्योंकि वे शून्य निरर्थक हैं । 

यदि दशमलव में जो अंक दिये हैं वे घड़ी या दिन या अंश आदि किसी वर्ण के हों 
तो उनको स्पष्ट करने के लिए उसका भिन्न रूप बना अंश में हर का भाग देकर उसकी 


६ বড ՎԱ यहाँ दशमलव'२५ है जिसमें २ अंक हैं। इससे 
४)२५(६ घड़ी डी-पल हर में १ लिखकर आगे २ शून्य रखेः-१००उस 
२४ =९-१५ का हर हो TUI. ՀՏ हो गया । यह घड़ी 
१% ६० हुई । ६ घड़ी पहिले हो दी ই । सब मिलाकर 
४)६०(१५ पल ६+ ७7६७ = iu हुई। इसमें ६ घडी 
Y स्पष्ट ही हैं केवल $ घड़ी को स्पष्ट करता ই । 
२० १ में ६० का गुणा कर घड़ी के पल बनाया d 

२० १०८ ६०--६० हुए । इसमें ४ का भाग दिया 

० तो १५ पल हुए। ६'२५घडी--६घडी १५पल | 


(3) दूसरा उदाहरण- १५४६८ घडी के घडी पल आदि निकालना । 
१५४६८ घड़ी = १५घड़ी + ४६८ घड़ी । इस कारण ४६८ घडी के पल 
बनाना है । 
ՀՏՀ घड़ी १०००)४६८(० घड़ी 
घड़ी पल वि० x ६० 
“४६८ घड़ी = ०-२८-४ १०००)२८०८०(२८ पल 
+ १५ घड़ी २६००० 
घड़ी पल वि० ८० १९६० 
== १५:४६८घड़ी = १५-२८-४३ १०००)४८००(४ विपल 
४००० 


coo 


oJ^ 


Ց 
० 


* 
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(FRR) 
(३) तीसरा उदाहरण = १०००१ राशि के अंश कला निकालना । 


१० राशि+ too? राशि==`००१ Հ ԱՐՏՆ १०००)१(०राशि 
रा. अं. क. वि. % ३० 
“००१ राशि= ०-०-१-४८ १०००)३०(० अंश 
+ १० राशि X ६० 
= १०००१ राशि = १०-०-१०४८ १०००)१८००(१ कला 
{ooo 
_८०० X ६० 


१००० ) ৬৫০০০ ( Հ 
४८००० নি০ 


০ 
इन तीनों उदाहरणों को अन्य प्रकार से करते हैं । 
रीति--दशमलव के अंकों में तीन वर्ण की संख्या का गुणा करना तो गुणनफल से 
प्राप्त पुर्णाङ्क जो हो वह तीन वर्ण की संख्या होगी । 


(१) उदाहरण “२५ घड़ी 
६ २५घड़ीः-६घड़ी + " रपघड़ी X ६० पल = १५ पल 
= १ ५-०० 
=ঘন্তী पल ( दशमलव का गुणा करने की रीति आगे दी है ) 
ए 


(२) दूसरा उदाहरण 
१५४६८ घड़ी=१५ घड़ी + ४६८ घड़ी ०४६८ घड़ी 


“घड़ी पल विपल X ६० पल 
RIEU =२८०८० 
= {৷ = ২৫ = উই == ২৫ पल न-'०८० पल լ 
ve विपल % ६० विपल 
—YQq$—vd ४८०० 
(३) तीसरा उदाहरण =='৬'৫ विपल 
१०'००१ राशि = १० राशि + `००१राशि। “००१ राशि "०३ अंश 


«ՀՏ अंश «Պօ कला 
०.०३०=०अंश १८० कलाः 
= ००३ अंश =१°८ कला 


-८ कला ==২ कला ! 
X ३० विकला হাহি- অহা, क. নি. 
४८० विकला =१०_०-१-४८ 
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फा०--२ ( १७) 


घडी पल या राशि अंश आदि को दशमलव के रूप में बदलना 


कई जाति की संख्या हो तो उसकी ऊँची जाति की संख्या बना लेनी चाहिए जिससे 
वह संख्या भिन्न के रूप में आ আন । उपरांत अंश में हर का भाग देना । जो लब्धि 
आवे वह पूर्णाङ्क हुआ । जो शेष बचे उसके आगे शून्य उतारते जाना और उसे भाज्य 
मानकर WISIS का भाग देना जो लब्धि आवे वहाँ दशमलव का चिह्न बनाने के उपरांत 
लब्धि को लब्धि स्थान में रखते जाना । जितने स्थान तक इच्छा हो दशमलव की लब्धि 
निकालते जाना । तब लब्वि में आई हुई पूरी संख्या दशमलव का रूप होगा । दशमलव 
का भाग देने की रीति आगे बताई हूँ । 


(१) उदाहरण--१ we xe qo ՀԿ वि० को दशमलव के रूप में लाना हू । 
पहले घड़ी पल विपल की बड़ी जाति घड़ी बना लिया | 


घण० प० वि० 
५ «Գ 
१ २० KE. ৰং ह MS १ সি E 
$$ 44319 Հ" १४४ १४४ 
१२ १२ = १३४०२ 

१४४)१९३(१ ३४०२ यहाँ घडी पल विपल की घड़ी बनाये तो 
१४४ ՀՏՀ हुई । १९३ में १४४ का भाग दिया 
४९० तो १ पूर्ण लब्धि हुई । शेष ४९ है। अब 
४३२ कोई संख्या उतारने को नहीं है तो आगे 
uo लब्धिमें दशमलव का बिन्दु रख दिया और 
५७६ शेष के आगे एक शुन्य उतारा जो ४९०हो 
४०० गया । ३ बार भाग गया । शेष ५८ बचा 
२८८ फिर ० उतारा और भाजकका भाग दिया। 
११२ इस प्रकार चाहे जितने शून्य आगे उतारते 


जाओ और भाजक का भाग देते जाओ ! जो लब्धि आयेगी वह उत्तर होगा । जितना 
अधिक शून्य क्रम से उतारते जाओगे उतना सूक्ष्म उत्तर आयेगा । 


१९३-: १४४ किसी दशमलव के बिन्दु के आगे किसी संख्या के अन्त 
= १९३००००० + १४४ में कितने ही शून्य रख दो तो उस संख्या में कोई अंतर 
= १३४०२ नही पड़ता । इस कारण दशमलव बिन्दु के आगे कोई 


संख्या न होने से आगे शून्य उतारते गये हैँ । 


(3) दूसरा उदाहरण-- १रा. ২০ - १०' = ५” का दशमलव बनाना हूँ । 
यहाँ राशि सबसे वड़ी है इससे सबके राशि बना लिया t 
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Հար արական হত হ্যা CU 
Թ» ԷԼ, dd ot १२५६० ७२० २०७२० 5७२० X 3o 
_ १५६१ չլ ԵԼ. ՀԱԿ 
२१६०० २१६०० २१६०० 
२१६००)२३१६१'००००(१:०७२२६ -१'०७२२६ राशि 
२१६०० 
१५६१०० 
१५१२०० 
४९००० 
४३२०० 
पपल 
¥३२०० 
१४८००० 
१२९६०० 
१८४०० 


राशि 


राशि 


कभी-कभी राशि अंश आदि या दिन घड़ी आदि का दशमलव बनाना पड़ता है या 
दशमलव में दी हुई संख्या हो तो स्पष्ट करना पड़ता है इसके लिए नीचे चक्र दिये ই 
जिनकी सहायता से उत्तर शीघ्र निकल आता ই | 


राशि अंश कला आदि को दशमलव के रूप में लाने का चक्र 
यदि मास दिन आदि हो तो राशि के स्थान में मास दिन घड़ी पल जानना । जैसे 


राशिस्ख्मास | अंश==दिन | कला = घड़ी । विकलाः्पल जानना | 
(१) अंश की दशमलव में राशि बनाना ( चक्र १ ) 


अंश राशि अंश राशि अंश राशि 
१ "०३ ११ "३६ २१ «5 
र्‌ "०६ १२ "Y ২২ “ওই 

3 "Ա १३ ৮০ २३ "७६ 
Y "१३ १४ ४६ २४ .Հ 

Կ "१६ १५ Կ ՀԿ "८३ 
& 00 १६ "ԿՅ २६ ८६ 
७ "২২ १७ WR २७ Է: 
Հ “२६ १८ "թ ՀՀ ՀՅ 
Հ ‘২ १९ “६३ TT 
१० ` ՀԾ ES RS E 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


eo) 


(3) कला की दशमलव में राशि बनाना ( चक्र २ ) 


कला राशि कला राशि कला राशि 
१ "०००५ १६ 50०८ ३१ "०१७३ 
र्‌ ०००१ १७ "০০৫৫ ३२ “०१७ 
३ "oot १८ "०१ ३३ 5723 
«Հ ԱԳ. १९ “०१३ ३४ "०१८ 
E ०००२७ २० “०१ २५ "०१९४ 
է "००३ ՀՀ “०११६ ३६ ००२ 
७ "००३८ 33 ००११ ३७ "०२०५ 
Հ ०००७ २३ "०१२७ ३८ "০২৫ 
S “००५ २४ "०१३ ३९ Jc. 
१० ०००५ २५ "०१३८ ४० ००२ 
११ "००६१ २६ "օ22 ४१ "০২২৬ 
£২ "००६ २७ ०९५७-४२ ०२३ 
£২ "००७२ २८ ०१५० ४३ “०२३८ 
27 ‘oo २९ ०१६१ ४४ "০২৬ 
१५ "००८३ ३० CIS ००२५ 
(3) विकला की दशमलव में राशि बनाना ( चक्र ২ ) 
वि० राशि fao राशि 
१ "০০০০০২২৭ २१ "०००१९४५३७५ 
२ "০০০০৫৫৬ ২২ ‘০০০২১২৬ 
३ ००००२८ ՀՀ 1০০০২৫২৫৫ 
Y "০০০১২৬ २४ "০০০২ 
फ "००००४६२३ ՀՎ "०००२३१४८ 
& "০০০০৫ २६ *०००२४०७ 
७ "००००६४८१ २७ “०००२५ 
Հ "০০০০৬৬ २८ “०००९५९२६ 
Հ "০০০০৫২ २९ "০০০২৫৭৫ 
१० “००००९२५ ३० ‘০০০২৬ 
११ *०००१०१८५ ३१ "०००२८७०३७ 
१२ ‘০০০৫ ՀՀ "०००२९६ 
23 *ooo? 3300 ३३ “०००३५ 
१४ "०००१२९६ ३४ “०००३१४८ 
१५ "०००१३८ ३ “०००३२४२७४ 
१६ ०००१४८ ३६ ०००३ 
१७ “०००१५७४० ३७ "०००३४२५९ 
१८ "০০০8৫ ३८ "०००३५१८ष्‌ 
१९ ०००१७५०९२५ ३९ "०००३६२ 
२० “०००१८५ ४० "০০০২৩০২৬ 
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कला राशि 
४९ 
४० 0२६१ 
४८ "০২৫ 
Mo os 
५० ०१७ 
११ ०२८३ 
५२ “०२८ 
4২ ०२९४ 
১১১ ०३ 
4 *০ই০ 
५६ *o3 १ 4 
५७ "०३१६ 
E "०३९ 
(९ “०३२७ 
"53 
वि० राशि 
४१ *०००३७९ 
४२ "०००३८ 
४३ ०००३ ९८१४ 
४४ "०००४०७४ 
ԿՎ ०००४ १६ 
४६ "०००४२५९ 
YO "०००४ ३५१८ 
४८ ‘00०४२ 
४९ *०००४५ ३७० 
ԿՓ ০০০৬ ६२९ 
4? ০০০৬৩ 3 
५२ ०००४८१ 
ԿՅ १०००४९०७७ 
५४ ०००५ 
९९ 1০০০৬০৫২৫ 
५६ "००० ५१८ 
५७ ০০০4২৬ 
५८ ०००५३७७ 
५९ "५४६६२२ 
ՏՏ "००० : 


d 


( 


२० ) 


(४) कला के दशमलव में अंश बनाना | ( चक्र ४) 


या विकला की Hh 
अंश कला अंश 
"०१६ १६ A 
"०३ १७ ०२८३ 
“०५ १८ "a 
“०६ १९ "३१६ 
०८३ २० ^E) 
"१ Sd "ՅԿ 
২২ ২২ E 
"१३ २३ ՀՀՀ 
ՀԿ २४ Agr 
“१६ SW ४१६ 
২2 «Տ -४३ 
TN २७ «Կ 
১3:84 -४६ 
"र३ २९ ४८३ 
নত ३० MS 

विकला के दशमलव में अंश बनाना । 

अंश वि० 

*০০০২৬ २१ 
օօ օԿ ՀՀ 
०0० ०८३ २३ 
०००१ «Հ 
"००१३८ २५ 
"००१६ २६ 
०००१९४ २७ 
०००२ २८ 
०००२५ २९ 
०००२७ ३० 
“००३०५ ३१ 
-००३ ` ३२ 
“००३६९ ३३ 
-००३८ ३४ 
-००४१६ ३५ 
‘০০৬ ३६ 
‘০০৬৬২ ३७ 
‘००५ ` ३८ 
‘००५२७ ३९ 
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कला » 
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जला 
४ ६ 
४७ 
४८ 
४९ 
५ ০ 
५१ 
५२ 
५३ 
ԿՀ 
uu 
५६ 
५७ 
দ্‌ ৫ 
५९ 
५० 


अंश 
“०११३८ 
"०११६ 
“०११९७ 
"०१२ 
०0 १ २ ^ 
००१२७ 
"০৫২০৫ 
SN 
००१३६१ 
"०१३८ 
“०१४१६ 
०१४ 
"०१४७२ 
००१५ 
"०१५२७. 
००१५ ) 
“०१५८ 
“०१६१ 


"०१६३८ . 


०१ 


(१) उदाहरण-रा३-१५०-६-३२ 
का दशमलव 
fu — चक्र १ ( राशि में ) 
६ = "००३३३३ चक्र २ 
३२“--'०००२९६ चक्र 
योग = ५०३६२९ राशि 
उत्तर = ३५०३६२२ राशि 
(3) १०९-५“-५५” का दशमलव १ 
५'= ०८३३३२३ चक्र ४ (अंश में) 
५५” = "१५२७७ चक्र ५ 
योग= ०९८६१० + १ 
८६११ अंश उत्तर 


== ० 
= १००९ 


३२-३२'-८” का दशमलव १ 
ax = ५३३३ चक्र ४ ( अंश में ) 
८” = "০০২২ चक्र ५ 
योग=`५३५५ 
३२-५३५५ अंश । उत्तर 

का दशमलव १ 


रा०२-११०-१०'_४०” 
(হাহা में) 
११° = ३६६६६६६६ चक्र १ 
१०'=` ००५५५५५५ चक्र २ 
xo" 5०० ०३७०३७ चक्र २ 
योग = ३७२५९२५८ + १ 
= राशि २'३७२५९२५९ उत्तर 


(३) 


~ 
« 
-- 


Մ. 7২214 


(५) १०:८३२७४९ राशि को स्पष्ट करना है । 
८३२७४१९ राशि 


—4 = হৰব" चक्र १ 
ՀՎ ०३२७४१ 

= ०३२२२२ «ԿՀ चक्र २ 
ՀՎ ०००५२७ 

-०००५२७ ՀՀԿ चक्र ২ 


ՀՎ-՝ ocoooo 

= राशि 

१०-२४०-५८'-५७” उत्तर 
(६) २५४८४९२ अंश को स्पष्ट करना है । 

ՀԱՆ अंश 

८३३३ =५०' चक्र ४ 
Siu ०१५९ 

- ०१५८३ =५७” चक्र ५ 
शष ००००७ 


=२५"-५०'-५७" उत्तर्‌ 
(७) १०१३६७५९१ राशि को स्पष्ट करना है। 


१३६७५९१ राशि 


"१३३३३३३ =४ चक्र १ 
शेफ्=ः ००३४२५८ 
"००३३३३३ = ६ चक्र २ 


शेषः ००००९२५ 
-००००९२५ = to" 
००००००० 


“राशि १०-४-६-१०“ उत्तर 


चक्र रे ৰ 


दशमलव को संख्या का जोड और घटाना 

जिन संख्याओ का जोड़ या घटाना करना हो उनको एक दूसरे के नीचे इस प्रकार 
रखो कि दशमलव की विन्दु के ठीक नीचें दूसरी संख्या का दशमलव विन्दु भी आ जावे, 
ՀՈՅ संख्या दाहिनी ओर या बाई ओर घट बढ़ जावे । 

उपरान्त इन संख्याओं का जोड़ घटाना साधारण जोड़ घटाना ԿԱՎ करना । जोड़ 
'घटाना करते समय लकीर के नीचे भी जहाँ ऊपर दशमलव बिन्दु है বধী स्थान में वह 


(विन्दु भी रहता चाहिए । उदाहरण -- 
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जोड़ना 
(GR) (२) 
६९१७ २४०१ 
"oc १८०४ 
१००००५ ३२८४१ 
২৬০০ "१५६४ 
योग 5 १३२ ००२ ४१४० ००८ 
योग = ४४८४३८८४ 
घटाना 
(१) (RS) (३) 
१५००४ २८६५१४६ २०००१ —Xo0o'o?ooo 
C २७ ९०९ १८०५९८२२४ — १८०५९८२४ 


शेष=१३'२०४ शेष = २५८६०५६ शेष= १९४११७६ नेष= १९४११७६ 


उपरोक्त उदाहरण देखने से प्रगट होगा कि जोड़ या घटाने के लिये नीचे इस प्रकार 
संख्या रखी गई है कि दशमलव का विन्दु एक दूसरे के नीचे आ गया ই | जोड़ घटाने 
में साधारण जोड़ घटाने की रीति का उपयोग हुआ है परन्तु ऊपर की संख्या में जिस 
स्थान पर दशमलव का विन्दु है योग या शेष में भी ठीक वहीं पर दशमलव का विन्दु आ 
गया है । घटाते समय यदि ऊपर वाली संख्या में छोर में कोई अंक न हो और नीचे अंक 
हो तो ऊपर ० मान लेना चाहिए जैसा उदाहरण ३ में बताया हुँ। 
दशसलव का गुणा 


गुणा करने के लिये गुण्य के नीचे गुणक संख्या इस प्रकार रखो कि दशमलव विन्दू 
एक दूसरे के नीचे आ जावे। उपरांत गुणा करने के लिये साधारण गुणा करने की रीति 
से सब गुणक संख्याओं का गुण्य में गुणा कर डालो । फिर गुण्य और गुणक में दशमलव 
विन्दु के दाहिनी ओर के सब अंक गिन लो । जिननी सब संख्या हो, दाहिनी ओर से 
उतनी संख्या गुणन फल की गिनकर बाई ओर ओर दशमलव का विन्दु रख दो । यदि 
गुणन फल में उतनी संख्या न हों तो बाई ओर और शून्य बड़ाकर उतनी संख्या पुरी 
कर दशमलव का बिन्दु रखो । 


उदाहरण 
(१) (२) (३) 
“०८ गुण्य A "१८ 
ՀՏՀ गुणक «Վ X 
०८ "UN ००९० 
७२ 
"exc 
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यहाँ उदाहरण १ में गृण्य में दशमलव के दो अंक्र ०८ और गणक में केवल एक 
अंक १ है। सव मिलकर २+ १=३ अंक हुए । अब गूणनफल में दाहिनी ओर से 


गिना तो ३ अंक ७२८ हुए । बस इसके आगे 


"७२८ हो गया । 
उदाहरण 


दशमलव बिन्दु रख दिया तो गुणनफल 


में दशमलव के २ अंक ৰ इससे րկ» २५ में भी २ अंक होने से 


२५ के आगे दशमलव विन्दु रखा तो २५ हो गया । 
उदाहरण ই में गुण्य और quee के ३ अंक दशमलव के हैँ परन्तु गुणनफल में २ ही 
अंक होने से बाई ओर o बढ़ाकर दशमळव विन्दु रखा तो ०९० हो गया । 


(४) "०२८ 
2८०२ 


०५६ 


০০১০ 

००५६ 

='०००५६ 
(५) २२३४६ 
x १०१ 

२२३४६ 

০০০০৩ 
२२३४६९ 
२५६९४६ 

(६) ४°२२ 


‘০০০৬ 


२११० 


০০৩৩০ 
০০২৫০ 
z3ooQ?? 


यहाँ quid ३ अंक “०२८ हैं और गृणक में २ अंक 
“०२ हैं। दोनों मिलकर ५ दशमलव के अंक gud 
गृणनफल केवल ००५६ I इस कारण एक शून्य और 
बढ़ाकर दशमलव विन्दु रखा तो गुणनफल "০০০৬৪ 
हो गया । 


यहाँ गुण्य में ४ अंक "२३४६ और गुणक में २ अंक 
"०१ ই सब मिलकर < अंक हुए । गृणनफल में दाहिनी 
ओर से ६ अंक गिना तो ՀՅ आगे ६ अंक पुरे हुए 
वहाँ दशमलव विन्दु रखा तो गुणनफल २२५६९४६ 
हो गया । 


यहाँ गुण्य में दो संख्या, गुणक में ४ संख्या दशमलव को 
हैं। सब्र ६ संख्या होने से दाहिनी ओर से ६ अंक 
गिनकर अन्त में दशमलव रख दिया तो "००२११० 
गुणनफल हो गया। यहाँ अन्त का o निरर्थक है इस 
कारण उसे निकाल दिया तो "००२११ गुणनफल 
हुआ ৷ 


गुणनफल में दशमलव को संख्या उतने अंक तक बाई ओर हटाने का कारण यह है 
कि दशमलव में जितने अंक होते हैं उनके हर में १ अंक के आगे उतने ही शून्य होते हैं 


जितने दशमलव के अंक हुँ। जैसे '१ = ब १ 
इस कारण दशमलव को भिन्न के रूप में करने में 


दशमलव म अक হু! 


sss, ००१ = মতত इत्यादि । 
उतने ही शून्य नीचे होते हैं जितने 


दोनों संख्या गुण्य और गुणक को भिन्न के खूप में करने से दोनों का भिन्न रूप से 
गुणनफल निकालने पर गुणनफळ में हर की संख्या उतने शून्य सहित १ हो जाता है 
जितने दोनों संख्याओं में गुणनफल के अंक हों । 
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से ४२२७८ ०००५ यहाँ "ՀՀ का दशमलव हटाने को 
ze ४२२० १०० ) x( ‘ooo X 000000 ) संख्या में १०० का भाग देना 
—i$3X 295 3592299 = पड़ेगा । इस कारण गुण्य 122 
= 1 ००२११०--' ००२११ gar! गुणक में दशमलव के ४ 


अंक हैं तो नीचे एक के आगे ४ शून्य रखा तो बन्दैन. गुणक हुआ। दोनों का 
गुणनफल «25555 ইলা | यहाँ नीचे गुण्य में २ शून्य और गुणक में ४ शून्य हैं 
इससे हर के गुणनफल में ६ शून्य हो गये । जब नीचे हर में ६ शून्य हैं तो ६ संख्या 
दशमलव के कर देने से हर निकल जायगा। उपर ४ ही संख्या अंश में है 
तो २ शून्य बाई ओर और बढ़ा दिया जिससे गुणनफल '००२११० हो गया। 
= "००२११ | 


दशमलव का भाग 


भाज्य को संख्या में दशमलव हो और भाजक पूर्णाङ्क हो अर्थात्‌ उसमें दशमल्त नहीं 
हो, तो भाजक का भाग भाज्य में साधारण भाग देने की रीति से जहाँ तक पूर्णा 
भाग देते जाना । उसके आगे जहाँ दशमलव मिले लब्धि में भी दशमलव का चिह्न बना 
कर आगे साधारण भाग देते जाना । जत्र कुछ भी उतारने को न बचे तो शेष के भागे 
एक-एक्‌ शून्य उतारते जाना भोर भाग देते जाना जब्र तक कि लब्धि में इच्छित संख्या 
प्राप्त न हो जावे । 


यदि भाजक में दशमलव ই तो जितने दशमलव के अंक भाजक में हों उतने अंक 
भाज्य में भी दाहिनी ओर हटाकर दशमलव का चिह्न बना दो । इस प्रकार भाजक़ बिना 
दशमलव के ( पूर्णाङ्क) हो जायगा। फिर ऊपर बताये अनुसार भाग देना । इस प्रकार 
भाज्य में दशमलव हठाते समय यदि भाज्य में Վտ कम हो तो उतने और शून्य बढ़ाकर 
दशमलव का चिह्वं हटा देना चाहिए | 


दशमलव का चिह्न हटाने का उदाहरण-- 


(१) «८१७९ यहाँ भाजक «Վ दशमलव १ अंक का है । इससे एक अंक 
= ८१-४९ दाहिती ओर दशमलव बिन्दु हटा दिया जिससे भाजक ९ हो 
गया । भाज्य ८१ में भी १ अंक आगे दाहिनी ओर दशमलब 

बिन्दु हटा दिया । तो भाज्य ८१ हो गया और भाजक पुर्णाक ९ हो गया । 


(२) ८५५ ०००५ यहाँ भाजक में दशमलव के ४ अंक हैं तो भाज्य में दाहिनी 
= ८५०००-५ ओर ४ अंक दशमलव हटाया | Հ-Կ = ८५००० हो गया। 
यहाँ भाज्य में १ ही अंक दशमलव का था इस कारण Y संख्या पुरी करने को ३ शून्य 


और बढ़ा दिया तो ८५००० भाज्य हो गया और भाजक Կ g गय 
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(3) ६४५-००६५ यहाँ भाजक में ४ अंक दशमलव के ৰ | भाज्य में एक हो 
= ६४५००० + ६५ अंक दशमलव का केवल ५ होने से ३ और शुन्य बढ़ा करे 
दशमलव दाहिनी भोर रखा तो भाज्य ६४५००० और 
भाजक ६५ हो गया d 
(v) १००१५०००१००२ यहाँ भाजक में ७ अंक दशमलव के हैं । भाज्य में 
= ९००१०००० १००२ ७ अंकर दाहिनी ओर हटाना है। भाज्य में ३ ही 
अंक दशमलव के हैं तो ४ शून्य और बढ़ा कर 
दशमलव बिन्दु रखा तो भाज्य ९००१०००० और भाजक १००२ हो गया | 
दशमलव का भाग देने का उदाहरण 


(१) ९८-१०९ यहाँ Հ पूर्णाक में ९ का भाग दिया, भाग नहीं गया | लब्धि 
८१ में ० रखा । आगे दशमलव विन्दु है तो लब्धि में भी दशमलव 
Cu का चिह्न बना दिया । फिर १ उतारा तो ८१ होगये। ९ का 
भजन फल '९ भाग दिया तो ९ बार भाग गया । लब्धि 'ৎ हुआ d 

(२) ५)८५०००'(१७०००* यहाँ दोनों पुर्णाक हैं तो साधारण भाग दिया । 
Կ लब्धि १७००० आई । यदि शेष कुछ बचता तो 
নী आगे दशमलव बिन्दु रख कर शून्य उतारते जाते 

३५ और भाग देते जाते । 

००० 

(३) ६५)६४५०००"(९९२३:०७६९ यहाँ साधारण भाग देने से लब्धि ९९२३ 
५८५ आई और शेष ५ बचा । अब कोई अंक 
ভৱনত उतारने को नहीं इस कारण लब्धि में 
५८५ दशमलव का चिह्न बनाकर आगे ५० हो 
१५० गये মাম नहीं गया तो लब्धि में ° रखा 
१३० फिर एक शून्य उतारा तो ५०० हो गये । 
२०० ও बार भाग गया। लब्धि में ७ रखा। 
१९५ शेष ४५ रहा । फिर ० उतारा ४५० हुए 
५००० ६ बार भाग गया । रूब्धि में ६ रखा। 
४५५ शेष ६० बचा । फिर ० उतारा तो ६०० 
४५० हो गये । ९ बार भागगया। लब्बि में 
३९० ९ रखा । হান १५ बचा। बस यहीं तक 
६०० दशमलव निकाला । यदि और भी आगे 
५८५ निकालना है तो इसी प्रकार ० उतार कर 
१५ भाजक का भाग देते जाओ । यदि इच्छा 
उत्तर = १९२३०७६९ हैं कि ७ अंक तक दशमलव निकालना है तो 
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३ बार और ० उतार कर इसी प्रकार भाग देना जिससे लब्धि में दशमलव की ७ संख्या 
हो जावे । इसका कोई नियम नहीं है, कि कहाँ तक ० उतारना चाहिए। जितना आगे 
दशमलव निकालो उतना ही अच्छा होता है, परन्तु ३,४ अंक तक लोग दशमलव निकालते 
हैं आगे छोड़ देते हैं । 


(४) १००२)९००१००००(८९८३०:३३९३ यहाँ তন্দি ८९८३० के बाद साधारण 


८०१६ भाग पूर्ण हो जाता है । शेष ३४० बचता 
Ի որո =, - -. दि 
१८५० हैं। इसके आगे लब्धि में दशमलव बिन्दु 
९०१८ रख कर ३४० शेष के आगे ० उतार कर 

পল ES - 
८३२० भाग दिया । आगे भी इसी प्रकार शेष 
८०१६ के आगे ० उतार कर भाग देते गये तोः 
— 
३०४० उपरोक्त लब्धि प्राप्त हुई । 
३००६ 
३४०० 
३००६ 
३९४० 
३००६ 
९३४० 
९०१८ 
३२२० 
২০০৫ 
৯ 
 ++८९८३० ३३९३२ उत्तर २१४ 
(५) Կ) 5օօ6Կ(66623 यहाँ सब अपूर्णाक संख्या में पूर्णाक का भाग 

5 देना है । लब्धि में आरंभ में ही दशमलव बिन्दु, 

० रखने के उपरांत ० उतारा ५ का भाग नहीं 

o --*०००१३ गया । लब्धि में ० रखा। फिर ० उतारा भाग 
० नहीं गया तो लब्धि में ० रखा | फिर ০ उतारा 
० ५ का भाग नहीं गया तो लब्धि में फिर ० 
& र्‌खा। फिर ६ उतारा १ बार भाग गया १ 
Կ लब्धि में रखा शेष १ बचा ५ और उतारा १५. 


हुए ५ का भाग ३ बार गया तो लब्धि में ২ 
रखा । शेष ० बचा । उत्तर `०००१३ आया ৷ 
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यहाँ पूर्णाक ६ में ४ का भाग दिया २ बचा आगे 


(६) ४)६०१(१५०२५ 
दशमलव बिन्दु हैं तो लब्धि में भी दशमलव बिन्दु 


Y 

२:० = १५०२५ रखा। शेष २ के आगे ० उतारा २० हो गये । ५ 

२० बार भाग गया । आगे १ उतारा ० बार भाग गया d 
१० फिर o उतारा १० हो गये । २ बार भाग गया d 
८ হীন २ बचा आगे ० उतारा २० हो गये। ५ बार 
२० गया । शेष ০ | इस प्रकार उत्तर १५०२५ आया ॥ 
२० 


० 
आवतं दशमलव Recurring decimals 

जब किसी संख्या में भाग देने पर लब्धि में दशमलव के अंकों में बार-बार वही अंकः 
या वही संख्या आती है जिसका कि अंत नहीं होता तब उस संख्या के ऊपर दाहिने कोने 
में एक छोटा विन्दु रख देते हैं जिससे प्रगट होता है कि यहाँ से उसी संख्या का आवर्त 
आरंभ होता हुँ । जितनी संख्याओं का आवतं होता है उसके आदि और अन्त के अंक के. 


ऊपर आवर्त सूचक चिह्न लगा देने ই । यही आवर्त दशमलव है । 
३)१-०(०-३३३ यहाँ १ में ३ का भाग दिया तो 


उदाहरण 
= ३ = ३३३३ ९ शेष १ बचा फिर ० उतार कर 
$= = “१० भाग दिया ३ बार भाग गयाः 
হুত=২ ९६८२९६,२९६,२९६ ९ और शेष १ बचा । इस प्रकार 
१० कितने बार भी भाग ՊՀ 

९ लब्धि में ३ आते ही जायगा । 

१० इस कारण इसी ३ पर आवरत 


का चिह्न ২ ऊपर रख देने से 
प्रगट हैं कि आगे लब्धि में ३ 
अनंतबार्‌ जायेगा | 

मान लो लब्धि में {१८१८१८ = 


-२१४,२१४,२१४२ = ՀԳ 
-३०९ ५०६ ५०६ ५०६३०९ ५०६ 


यदि बार २ वही १८ आता है दो १ और ८ पर आवर्त रहेगा । यदि बार २ लब्धि 
में २१४ आता है तो आदि के २ और अंत के ४ पर केवल आवतं का चिह्न रहेगा जिससे 
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प्रकट होता है कि पूरी संख्या २१४ बार २ लब्धि में आ रही है । इसी प्रकार लब्धि में 
“३०९ के बाद ५०६ बार २ आता है तो ३०९ साधारण दशमलव हुआ और ५०६ 
आवर्त दशमलव हुआ । m ऊपर और अंत के ६ के ऊपर आवतं का चिह्न रहेगा जिससे 
‘সমত होता हैं कि १३०९ के बाद ५०६ बार २ लब्धि में आ रहा है । 

ऊँ है यहाँ १ में ७ का भाग दिया तो लब्धि में १४२८५७ यह संख्या बार २ आती 
है । इस कारण इस संख्या के आदि के १ और अंत के ७ पर आवर्त का चिह्न बना दिया 
'जिससे समझ पड़ेगा कि इतनी पूरी संख्या आवर्त है । 
ՅՈՎՀ दशमलव वाली संख्या का भिन्न बनाना 


केवल दशमलव की संख्या का हर बनाया जाता है | हर बनाने के लिये दाहिनी ओर 
से बाई ओर प्रत्येक अंक का विचार कर जिस संख्या पर আনল है उसके नोचे प्रत्येक 
आवतं के अंक के लिये हर में ९ लिखना और जिन दशमलव के अंक में आवर्त नहीं ই 
-उनके लिये नीचे ९ के आगे ० लिखना और अंश के स्थान में दशमलव की संख्या लिख 
देना । इस प्रकार अंश हो जायगा । फिर अंश में से वह संख्या दशमलव की जिन पर 
हर 
आवर्त नहीं हैं घटा देता तो उसका भिन्न बन जायेगा । 


-उदाहरण 

(१) यहाँ ५ पर आवतं हैं इस कारण इसके नीचे ५ रखा हैं तो इ हो 
गया । यदि आवर्त न होता तो साधारण प्रकार से हर में १० रखते । 

(२) ४१ ६= 88 यहाँ v पर আনল नहीं है केवल १६ पर आवत 


९९ 
हैं तो अंत के sim ६ में आवतं होने से उसके नोचे ९ रखा फिर १ में भी आवतं होने से 
उसके भी नीचे ९ रखा फिर ४ पर ( जो बाई ओर है) आवतं नहीं हैं उसके लिए 
? रखा। इस प्रकार हर में ९९० हो गया और ऊपर अंश में दशमलव की संख्या 
१४१६ रखा इसमें से ४ अंक जिस पर आवर्त नहीं है घटाया तो ४१२ रहा । इस प्रकार 


ոզ हो गया । 
ՀՇ 


(3) vstev = S E i = E यहाँ दशमलव ६१ है 
४६१ -४६__ ४१५ B d 
या = = D इसमें १ पर आवर्त है 


+ पर आवर्त नहीं है । इस कारण पुरे अंक ६१ में से ६ घटाया तो ५५ हुआ। ये अंश 
हुए । इसके हर में १ आवर्त होने से नीचे ९ रखा और ६ में आवर्त नहीं है उसका ० 
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B 


( २९ ) 


रखा = $e हर हुआ । ४ पूर्णाक 
० 


এ ४५५ --४१५ हो गया। 

इसी को दूसरे प्रकार से भिन्न बना सकते हैँ । पूर्णाक और अपूर्णाक मिलाकर सब 
जितनी संख्या हो अंश में लिखकर उसमें से वे अंक जिन पर आवतं नहीं है घटा देना ॥ 
यहाँ पूरी संख्या दशमलव की संख्या मिलाकर ४६१ है। इसमें से ४६ संख्या ( ४ पूर्ण 
और ६ अपूर्ण जिस पर आवतं नहीं ই) घटा दिया तो ४१५ रहें। अब इसके हर बनाना 
है । ऊपर १ संख्या पर आवर्त ই उसके लिए ९ और ६ पर आवतं नहीं है उसके लिए 
o लिखा । इस प्रकार $e हर हो गया । यहाँ हर केवल दशमलव के अंकों का ही बनाया 


जाता है । इस प्रकार —— भिन्न बन गया । 


१४ 
— — यहाँ दशमळव की पूरी संख्या पर জানব है तो सब के 


৯১১১ 


(४) १४७८ E 
लिये हर में ९ रखा। ऊपर ४ आवर्त के अंक हैं तो नीचे चार बार ९ रखा। 


१४ 
९९९९ 


भिन्न हुआ । 


(४) "০৫৫২ == ১৭৫ 
३९०० रर 


पुरी संख्या में से घटाया | हर में ९ पर আনন है तो उसका फिर ९ रखा । ६ और ० 


à यहाँ ०६ पर आवर्त न ghi से उसे 


ন नहीं है दोनों EA 
पर आवर्त नहीं हैँ दोनों के लिए ०० रखा ৱী মিলল हुआ i 


(६) इसी प्रकार 


FN ՀՀՀ: = १०० 
হ্‌ ९९९ 
seals १ -.१ | REE २+१ = इच 
९० ९० १० ९ 
९ + 
००९-० == | ২.২২=২-- => t 
९०० १०० S 
९९ २४९-२४ ՀՀ 
৮, २:४९= प्‌ 
রত sS E 


आवर्त বহামতন का जोड़ना घटाना । 
जिन संख्याओं को जोड़ता घटाना हैं उनको एक के नीचे एक इस प्रकार रखो कि 


दशमलव बिन्दु एक दूसरे के नीचे रहें । 
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जिन संख्याओं के ऊपर आवर्त है उनकी उतनी ही आवर्त दाहिनी ओर बढ़ा दो 
जितनी जोड़ने या घटाने में और दूसरी संख्या है । जिस संख्या पर आवर्त नहीं है उसके 
नीचे वाली संख्या पर भी आवतं नहीं रहेगा उसके आगे की संख्या पर आवतं रहेगा । 
उपरांत साधारण जोड़ने घटाने ՎՈՎ क्रिया करो और जहाँ ऊपर आवर्त है उसके जोड़ने 
या घटाने में भी आवर्त रखो । जोड़ने या घटाने में जब वही २ संख्या बार २ आवे तब 
उतनी संख्या पर आवर्त समझना d 

यदि दाहिनी ओर इकाई की संख्या के आगे आवर्त की ऐसी संख्या आ सकती हो 
जिसके जोड़ने या धटाने में हाथ का एक आ सकता है और अन्त में योग करने के उप- 
रांत योग क्रिया में १ जोड़ देना और घटाना है तो घटाने के बाद १ घटा देना । यदि 
आगे की संख्या से हाथ की एक न आती हो तो यह १ बढ़ाने घटाने की आवश्यकता 
नहीं है । 
(१) योग का उदाहरण 


८९४६ = ८९६६ | & यहाँ दाहिनी छोर पर आवर्त के आगे 
০২ +९२३२ 1 ই ६ ऊपर की संख्या में आयगा और 
योग = ९८६९८ | ९ नीचे की संख्या में २ के आगे ३ 


आयगा । दोनों को जोड़ने पर ९ होता ই | हाथ की नहीं आती इस कारण यहाँ अन्त 
में १ नहीं जोड़ना पड़ा । 


(१) ই ৬২" = ३ ४६६२६२६ | Հ यहाँ ऊपर की संख्या में दाहिने 
+६२९५" +६२९ ५२९५ | ९ छोर में ६ के आगे २ और नीचे 
+२९१ + २९१ की संख्या में २ के आगे ९ 

योग = ७ ००२१५५७९ | ११ आयगा। ९+ २८११ इसमें हाथ 
Ea का एक आया इस कारण अंत में 
योग=७ ००९१५५७९ १ और जोड़ना पड़ा । 

योग ७:००२' १५५७९ 

घटाने का उदाहरण 

(१) ६०९१ = ६०९१९१९१९ | १ यहाँ साधारण घटाने के बाद 

-९८४६२३ *९८४ ६३४६३ | ४ १ घटा दिया क्योंकि ऊपर की 
शेष=५ १०७ २८४५६ | ७ संख्या में दाहिने छोर में ९ के 
१ आगे १ आता है ओर नीचेकी 
होष--५१०७२८४५५ संख्या में ३ के आगे ४ आता है। 
হীন = & १०७ ২৫৯০ १ से ४ घटाये तो शेष ७ रहे 
हाथ को १ आई । वही १ अंत में 

घटा दिया । 
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WON 


( ३१) 


পুৰী তাত բ যা में दाहिने घोर में 

(२) ८८२६ =৫৫২২২ | ९ यहाँ ऊपर की संख्या में दाहिने छोर में 

९८५ = CU. ५_ के आगे «պոմ का है নীৰ কী 
शेष=७८४९४१ ! v 


संख्या में ८ के आगे आवर्त का ५ है। 
মীঘ==৩ ८४४: 2-^-—HW Y | यहाँ हाथ का नहीं 

आता इस कारण १ नहीं घटाना पड़ा । 
জানল दशमलव का गुणा भाग 


जिन संख्याओं का गुणा या भाग करना हो उनको भिन्न के रूप में लाकर गुणा 
भाग करो । अंत में जो भिन्न के रूप में उत्तर आये उसका फिर दशमलव बना लो । 


आवर्त दशमलव के गुणा का उदाइर्‌ण-- 


(3) ५०९५२३ ३३)३९२'०(११'८३ यहाँ शेष २९ रहा । यह २९ 
= ५३ X33 ३३ शेष ऊपर एक बार आ चुका 
= দবাৰ X33 ६२ &! इससे फिर लब्धि की 
-243íx$ ३३ आवृत्ति होगी। इस कारण 
हे २९० ८'७` पर आवतं रखा । 
११८७ २६४ 

२६० 
२३१ 
२९ 


= गुणनफल ११:८७ 
(२) १०००३ ১৫১২ 


== ৭০ E 9২০ EE $300)3oo1'o(3031 

= স্বৰ সত २९७०० 

= উই XXX 5১৩3৩ 

= "$00 X35 = 4300 _ ২৭৬০০ 

= '২০্ই{ गुणनफल १३००० 
९९०० 
३१०० 


यहो २१०० शेष ऊपर आ चुके हैं जिसमें ३ बार भाग गया था। इस कारण यहाँ 
से ২২" में आवतं है । 
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आवर्त दशमलव के भाग का उदाहरण | 


११)२००'०(१८'१८ 
११ 
९० 
८८ 
२० 
११ 
९० 
८८ 


9 


(१) ३-९२५ (२) "५४६ = ०२९ 
হকি __५४५-५ , ०२९-०२ 
द्‌ 7 que ৫০ 3 ९०० 

I, १ = ds 
१ ন Y ९९० d ९०० 
Eat Y EVE. 
7 aia ९९ ` १०० 
Հ Հ 
xs XK 
= ४ भजनफल 81558557572 
SEE «ԳԱ 
११ " 
अध्याय २ 


त्रिकोण सिति का संक्षिप्त ज्ञान 


qu सिद्धान्त आदि द्वारा गणित करते के लिये त्रिकोणमिति का ज्ञान होना 
आवश्यक प्रतीत होता हैं। यद्यपि आरम्भ में इसका काम नहीं पड़ता परन्तु कहीं 
ज्योतिष ग्रंथों में उनका उपयोग किया है। इस कारण उनके विशेष नामों से परिचित 
कराने के लिये और प्रारम्भिक ज्ञान के निमित्त यहाँ संक्षिप्त रूप से उसका वर्णन किया 
है, क्योंकि यह पृथक्‌ विषय है और इसके अध्ययन में नवीन विद्यार्थी को बहुत कठिनाई 


जान पड़ती है। 


कोई भी त्रिकोण लो तो देखोगे कि एक धरातल हैं। उस पर लम्ब रेखा खड़ी 
है । इस लम्ब रेखा के छोर और धरातल के छोर को मिलाने वाली एक रेखा होती है ৷ 
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देखो चित्र १८ यहाँ धरातल अ० 
रेखा है इसका नाम भुज base है | 
लम्ब रेखा ब० एक सीधी खड़ी रेखा है । 
उसे कोटि Perpendicular कहते हैं । 


71 
UC 


तीसरी रेखा क० हैं जो भुज और 
कोटि के सिरों को मिलाती है उसे 
कर्ण Hypotenuse कहते हैं । इन्हीं é 
३ रेखाओं से त्रिकोण के भिन्न-भिन्न 
कोण बनते हैं । 


CASU 6০44 ক্র 


प्रत्येक समकोण ( जो किसी घरातल पर लम्ब रूप खींचने से बनता है ) ९० का 
होता है शेष २ कोणों का योग ९०" का होता ই | इस प्रकार प्रत्येक त्रिकोण में ই 
कोण १८०१ के होते हैं । 
कोण नापने के साधन के ज्ञान को त्रिकोण मिति «Ազ इसके कोण सदा 
घनात्मक होते हैं अर्थात्‌ इसमें ऋणात्मक कोण नहीं होता । 
দু सरव्वा ৰ किसी धरातल की रेखा पर कोई 
Է E दूसरी Yer घडी के काँटे के अनुसार - 
घूमती है उससे कोण बनता है। देखो 
चित्र संख्या १९ । यहाँ अ० ब० घरातल 
की रेखा पर अ० क० रेखा के मिलने से 
qo so क० कोण बना ₹। अब यह 
अ० क० रेखा जितना ऊपर उठेगी उतना 
হাঁ ञ्‌ बड़ा कोण बनेगा । 


देखो चित्र संख्या २० । इसमें so qo रेखा पर ही अ० क० रेखा है तो इसका 
कोई कोण नहीं बना अर्थात्‌ कोण शून्य है। परन्तु चित्र संख्या २१ में अ० क० रेखा 


Հա হানা 
२० 


ՖՐ व 
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ऊपर उठने से जो ब० spo क० कोण बना है वह छोटा ই । चित्र संख्या २२ में अ० क० 
रेखा ने एक समकोण से अधिक अंश का बड़ा कोण बनाया है । 


अब अ० क० रेखा को और नीचे 


बाई ओर गिरा दो तो बाहरी कोण Հոր 
२ समकोण ( ९० +९० ) 5१८० PF -— 
से भी बड़ा होगा जैसा चित्र संख्या २३ 
सें बताया ই! 
(स्न संख्या अब इसे और नीचे की ओर 
Հ 


झुका दो जैसा चित्र संख्या २४ में 


Էյ 
बताया ই तो बाहरी कोण ३ समकोण 


से अधिक ( २७०० से अधिक ) का बन 


गया हूँ। 
अब इसे और घुमा कर अ० ब० 
रेखा पर मिला दो तो वह फिर अपनी पूर्व ७ 
स्थिति पर आ जायगी जैसा चित्र संख्या चिनू सेरन्या 
२५ में बताया है। इस समय Y समकोण ux 
३६०? के हो जाते हैं । 
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यदि यह रेखा २ चक्कर घड़ी की 
विरुद्ध गति के अनुसार लगा कर फिर 
उस स्थान पर आई 6 जो ८ समकोण 
से अधिक बनाते हुए आई ই यह स्पष्ट 
दिखता है जैसा चित्र संख्या २७ में 
बताया है । 


यदि एक স্বৰৰ ՎԱ लगा कर 
wo mo रेखा और अर उठी है 
तो v মদদীগ से अधिक बता कर 
फिर उप स्थान में आई है জনা चित्र 


संख्या २६ में बताया है | 


चिन स्रया ES 


E 


इस प्रकार सब उपरोक्त चित्र देखने से प्रगट होगा कि एक ही ओर घूमने से 
घनात्मक कोण बनता है। जिस प्रकार घड़ी चरती ই | उसके विरुद्ध चाल को यहाँ 


घनात्मक बताया है । 


'ल्यजसख्या 
qx 


घड़ो की गति के अनुसार रेखा 
चलाने से जो कोण बनता हूँ वह 
ऋणात्मक कोण हुआ जैसा चित्र संख्या 


२८ में बताया है । 


इस प्रकार घनात्मक्र कोण ही ( जैसा ऊपर समझाया है) त्रिकोण मिति में नापा 
जाता है । इस प्रकार कोण का नाप करने में ये नाप उपयोग होते हैं :-- 


१ समकोण= ९००, १ अंश--६०, १ कला 5६०" 
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जब इस प्रकार कोण का नाप अंश कला विकला d दिया हो उसका समकोण या 
कला आदि गणित द्वारा बना सक्ते हो । सब विकला दी हों तो ६० का भाग देकर 


कला बना लो फिर अंश कला विकला या समकोण दिया हो उसके विकला आदि 
आवश्यकता के अनुसार बना लो d 


मान लो ब० Wo क० एक कोण है। इसमें 
अ० ब० एक स्थिर रेखा है और अ० क० एक 
घूमने वालो रेखा हैं जो अ० स्थान पर अ० qo 
रेखा पर लगी हुई घूम रही है। इस अ० क० 
रेखा से एक लम्ब o Zo को स० स्थान से 
Wo qo रेखा पर डालो। इससे ड० qo qo 
एक कोण बन गया | इसमें spo ड० भुज, 
Wo Zo कोटि ओर so स० कर्ण gar! देखो 
चित्र संख्या २९। 


इन रेखाओं की लम्बाई का नाप किसी इकाई के अनुसार नाप कर उसका किसी: 
भी कोण के सम्बन्ध से अनुपात निकाल कर इस प्रकार कहा जाता है :-- 
कोटि ^ we go 


कर्ण So qo 


বলল संख्या क 
AZ xt 


स्म 


= यह्‌ Wo so ड० कोण की ज्या Sine gil 


be eu ms 7 » कोटि ज्या Cosine ,, 

कोटि ৰ स० ड० कि e 

भुज | ES ET n » स्पश ज्या Tangent ,, 

भुज c. अ० so = T 

ইউ ৰ թ » कोटि स्पर्श जया Cotangent Js 
कर्ण — gogo _ এ աաա», 
Er " » कोटि च्छेदन रेखा Cosecant টি 
कर्ण So Wo 


উল 7 „ छेदन रेखा Secant ,, 


सान लो अ० कोई कोण दर्शाना है तो इसका अनुपात इस प्रकार लिखा जायगा: 
ज्या अ०, कोटि ज्या अ० E कोटि स्पर्श ज्या अ०, कोटि च्छेदन अ० छेदन अ० ॥ 
2 


ये सब अनुपात कोई विशेष लम्बाई के अनुपात सूचक हैं। इस कारण i 
e A Հ Վ रण वे केवल अंक 
ही हैं उनको कोण समझने की भूल न करना । ये उसी कोण 
स्थिः किये ই। अनुपात उसी कोण के सम्बन्ध से 
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সান लो अ. ন. रेखा पर अ.क. रेखा एक कोण ब. अ. क. बनाती है। 
अब অ. क. रेखा से स, ओर स. १ स्थान से लम्ब 
रेखा अ. ब. पर बनाओ जो ड. और ड. १ पर 
मिलेगी । और अ. ब. रेखा के ड. २ विन्दु से एक 
लम्ब अ. क. पर गिराओ जो स.* विन्दु पर गिरती 
है। अब इस प्रकार ২ त्रिकोण ड. অ. स., g." 
अ. u^, ड.* अ. स.* बन तो गये परन्तु d तोनों 
एक ही कोण हैं. अर्थात्‌ इन ՊԱՊ इस कोण में 
कोई अन्तर नहीं आया । देखो चित्र संख्या ३० । _ 

+ ՅՅ «Հա ՅԾ এ 


| owe 


यहाँ - Qm =बराबर i 
হু अ. स. कर्ण अ. स. अ. q.* 
अ. ड १ 9 Հ 
इसी प्रकार আত: qut = | 
स अ.स.) अ. स.* 


57 


अड. अ. ड. We ԹՀ" 
इससे प्रकट हुआ कि ज्या अ०, कोटिज्या अ०, स्मर्शज्या अ०, इत्यादि के अनुपात 
की कीमत चाहे जिस कोण से नापी जावे, वही रहती है । 
किसी दिए हुए कोण को ज्या, कोटिज्या ओर स्पर्श ज्या निकालना 


मान लो Վ» o mo कोई कोण है और মন্দিৰ संख्या 


Wo ड० लम्ब रेखा go बिन्दु से Go qe p. 
पर zo स्थान पर बनी है और Թ zo, ১ 
so wo और so go को नापना है। देखो 
चित्र संख्या २१ । ও ड = 
स० ड० T 
at Հռ यह ՎՏ अ० qo कोण को ज्या हुई। 
Յ & 
इसीप्रकार ৩ 3 
अ० qo 


Wo go 


5 à » स्पर्श ज्या ১, 
अ० ge 
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Voce মান लो S qo օօ एक त्रिकोण & 
sel जिसमें zo पर समकोण ই। एक की लम्बाई 
बो է १२, दूसरे की ५ और तीसरे की लम्बाई १३ 
है। देखो चित्र संख्या ३२। अब इनकी ज्या 

Յ শুন uw आदि निकालना है । 


ज्यान कोटि =O TO o == ix 
कण अ० स० 93 
कोटिज्या= եի expe we = 
कण अ० स० ՉԺ 
कोटि = 31933 So 
कर्ण ड० qo 
मान लो भुज, कोटि दिया हैं कर्ण जानना हैं। भुज ५ कोटि १२ है? 
कर्ण = \/ ՊԵՐ tme VAS १२२ = ४रिए +४४- १६द्‌ १३ कर्ण 
कोटि = ৬/ कर्ण “-भुज = -४२३२-प्र == +/£ভুহদ- vy = १२ कोटि 
भुज = ९/ कण `-कोटि = -/१ ३-१२२=\/ १६९-१४४ = ARX = ५ भुजा 
कर्ण, कोटि, भुज निकालने में वर्ग योग आदि निकालना पड़ता है। बडी संख्या 
हुई sg में E Su 8 इस कारण दोनों संख्याओं का गणा कर gat 
करना फिर उसमें दोनों संख्या अन्तर का वर्ग निकाल mx जोड दे դ 
संख्याओं के वर्ग का योग निकल आयेगा । ला सो 
उदाहरण ५ = अन्तर 
(१) v +४: = (३५४) ५२+ (ই ०४)२--२४ + १-- २५ 
(२) ५२ + ২২=(৭ ५१२) ५२+ (५०१२) 


स्पर्श ज्या = 


PES 


514 


২৭০ ১৫২ +७२=१ ०४९ 
वर्ग का अन्तर करना १६९ 


दोनों संख्याओं को जोड़ कर उसमें उन्हीं दोनों के अन्तर का गुणा करना | तो 
दोनों संख्याओ के वर्ग का अन्तर निकल आयगा । 
उदाहरण 

(१) ५१-४३ = (५ ৭-৬) x (Ee 

(9) १३-१२०२ (१३+१२) x (१३-१२) = २६५१ = २५ 
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ज्या आदि के भिन्न २ नाम 
ज्या = क्रमज्या, भुजज्या, अद्धं ज्या इत्यादि Sine 
कोटिज्या = लम्बज्या 0910০ 
भुजज्या निकालना ; 
एक त्रिज्या Radion का नाप ४३७-७४८* माना गया है। क्योंकि एक वृत्त 


के ३६०° = २१६०० कला होते हैं। उसका अनुपात, २१६०० में ३४३७'७४८ या 
३४३८ है तो इष्ट अंश में कितना होगा, त्रैराशिक से निकालना पड़ता है परन्तु प्रत्येक 
३४५” में अनुपात बदलता है ৷ 
३०--४५' की २२५” ज्या होती है। जब त्रिज्या का मान १ মানা तो ज्या० 
“०६५४ होती है | 
नीचे ३“--४५' कोण के अन्तर से प्रत्येक को ज्या भारतीय मान से दी है। इसमें 
त्रिज्या का मान ३४३८ मानकर նոն आज कळ की पद्धति से त्रिज्या का मान 
१ मान कर ज्या दी रहती ই ৷ 
ա कोण ज्या ऐष्य अन्तर आधुनिक रीति से जब 
त्रिज्या का मान t8 


१ ३-४५ २२५ २२४ "०६५४ 
Հ ৬-২০ YYS २२२ “१३०५ 
३ ११-१५ ६७१ २१९ -१९५१ 
Y १५-० ८९० २१५ "२५८८. 
Կ १८-४५ ११०५ २१० "३२१४ 
६ २२-३० १३१५ २०५ “३८२७ 
७ २६-१० १५२० १९९ "YS 
८ ३०-० १७१९ १९१ "५००० 
Հ ३३-४५ १९१० १८३ ২ "५५५५ 
१० ३७-३० २०९३ १७४ *६०८८ 
११ ४१-१५ २२६७ १६४ "६५९४ 
१२ ४५-० २४३१ १५४ "७०७१ 
१३ ४८१-४५' २५८५ १४३ -७५१९ 
१४ ५२-३० २७२८ १३१ "LE NS ORIN 
१५ ५६-१५ २८५९ ११९ Cero ՀԱՅՆ աի 
१६ ६०-० २९७८ ՖԽ. पा ०८६६० Մ 
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क्रम कोण ज्या ऐष्य अन्तर आधुनिक रीति से जब 
Տաղ: का मान १ है। 


१७ ६३-४५ ३०८४ ९३ ८९६९ 
१८ ६७-३० ३१७७ ७९ ९२३९ 
१९ ७१-१५ ३२५६ ६५ ०९४१९ 
२० ७५-० ३३२१ ५१ "९६५९ 
२१ ७८-४५ ३३७२ ३७ ২৫০৫ 
२२ ८२-३० ३४०९ ३२ ९९०४ 
২২ ८६-१५ ३४३१ ७ "९९७८ 
२४ ९०-- ३४३८ 1০০০ 
इच्छित अंश को ज्या निकालने की रीति-- 


इसमें दिये हुए समीप के अंश की ज्या लेना । जितने अंश की ज्या ली थी इच्छित 
अंश को उससे घटाना । शेष अंश की ज्या और चाहिए । अब आगे दिया ऐष्य अन्तर 
लेना (जो वर्तमान और आगे की ज्या का अन्तर है) यह ज्या अन्तर ३०-४५'=२२५' 
सें हुआ । फिर गणित से निकालना २२५ में इतना ऐष्य अन्तर है तो शेष में कितना ? 
जो अन्तर आवे उसे पूर्व प्राप्त में जोड़ देना तो इच्छित ज्या निकल आयगी । 
उदाहरण--२२ˆ = we की ज्या निकाळनो है । 
समीप में-२२-२३०' की ज्या= १३१५ दी है । 
२२०-. ५७' इष्ट और दिया हुआ अंश का अन्तर०* ¬ २७' आया | इतने शेष 
— २२- ३० की ज्या और चाहिए । 
शेष= ०० २७ 
२२१- ३० की ज्या के आगे २०५ ऐष्य ज्या का अन्तर दिया है (जो वर्तमान 
और आगे की ज्या का अन्तर है) यह अन्तर Հ -४५' में पड़ता है तो शेष २७ में 


कितना अन्तर होगा ? गणित करना d 
(३० - ४५')=२२५' में २०५ अन्तर तो २७ 


४१ ३ 
হই এ] ४१२३ १२२ _ ४ ৩৬) 
RET TE ২: 
RL 
^ ৬ 
२२ ¬ ३०' में =१३१५ ज्या 
+ ՀՅ» २४ | 
योग = २२-५७ = १३३९ ज्या = १३३९ ज्या हुई। 
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1 38 ատե այա ১৯১৮, Be ४२ है 
1৮৯) ১১৯০, Թ 188 185 pb ১৯৯ & 1 178 ০৯৯৮-৯৯-০৯, ই ely 185 sje էթ չհե 12 2 
1 UME ॥०७२॥४ 122 19..০০==০১-০৮৯ 
1} डे ०९०१, 165 1४ օէ RE । है IBID IE de ৬ (թթ ১৪-০০১) 159 Pe 18 լիտ լլ» Լե 1318 ৬ 
i, ১215৮} ०णु5०० 1०२७ (2) 
| ই 1218 ১১১1-1০ 


७ ble BB 18 1858; je 1৬ թթ BIS | լչելթ Gub) 108 19 12% 1818 এই Ib Ike 
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Sine भुजज्या १ 


कोटिज्या= ¬ = = 
Tangent स्पर्श रेखा छेदन रेखा 


(ই) स्पर्श रेखा Tangent 


मुजज्या 
स्पर्श रेखा=्=कोण की ज्या + उसीकी कोटिज्या=कोडिज्या 


१ 

~ कोटि स्पश ज्या ( स्पर्श रेखा चक्र आगे दिया हैं ) 

उदाहरण = १९. की स्पर्श रेखा जाननी हैं । 
( ९०-१९) = ७१ की ज्या= ९४५५ 

०. १९" की कोटिज्या=' ९४५५ हुई । 

१९° की भुज ज्या = ३२५६ चक्र से प्राप्त 
“३२५६ भुजज्या 
“९४५५ कोटिज्या 
( ४ ) छेदन रेखा Secant 

यह कोटिज्या का विलोम है । 
१ 
कोटिज्या 
उदाहरण १९ को छेदन रेखा निकालनी है । 
कोटिज्या ( ९०-१९) = ७१ की ज्या ९४५५ = १९” को कोटिज्या। 


१ १ १०००० i 
= = == ७ 
कोटिज्या বদ १३५ १,०५७६ यह १९' की 


१९° की स्पर्श रेखा = 


= ३४४३ हुई ।। 


छेदन रेखा = 


छेदन रेखा = 


छेदन रेखा हुई. ४ 
छेदन रेखा चक्र आगे दिया है | 
(५) उत्क्रम ज्या Versed sine 
= ( १-कोटिज्या ) 
उदाहरण --६० की उत्क्रम ज्या जाननी है । 
९०-६०३० ज्या= ५००० 
ե ६० की कोटि ज्या = ५००० 
१०००० = ६० की उत्क़्मज्या = ५००० 
= ५००० कोटिज्या 
ՀՎ ५००० 
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(&) कोटि स्पर्श ज्या Cotangant निकालना 

९०--इच्छित অঁহা ==হাীণ की जो स्पर्श ज्या (स्पर्श रेखा) होगी वही इच्छित अंश 
“की कोटिज्या होगी । 

जैसे ७० अंश की कोटि स्पशं ज्या նած | ९०-७० --शेष Հօ | २०को 
“स्पर्श ज्या '३६४० है तो यही ७० की कोटि स्पर्श ज्या हुई । 

१ छेदन रेखा के विरुद्ध कोटिज्या है । 

२ कोटि च्छेदन रेखा Cosecant के विरुद्ध भुजज्या है । 

३ कोटि स्पर्श ज्या के विरुद्ध অহা ज्या है । 

छेदन रेखा= १ = कोटिज्या 

कोटि च्छेदन रेखा = १ = भुजज्या 

'कोटि स्पशे ज्या = १- स्पर्श रेखा 

भुजज्या =? = कोटि च्छेदन रेखा = कोटिज्या = कोटि स्पर्शं ज्या । 

आजकल कई ज्योतिषी गुणा भाग वर्ग, वर्गमूल आदि निकालना लघु fent की 
सारिणी Logarithm Tables द्वारा करते हैं जिससे बहुत सुविधा होती है। ये 
सारणियाँ बनी हुई अंग्रेजी में मिलती ই । उसमें ज्या, कोटिज्या आदि निकालने का 
wm भी दिया रहता है । जिनको इस विषय में जानने की इच्छा हो वे किसी बड़े 
պար विक्रेता से लागरिथ्म टेबल मोल ले ՅԼ यह पृथक विषय होने से यहाँ 
-नही दिया । 
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ভিলা पंचांग के ग्रह स्पष्ट करना 

जब पंचांग न हो तो इष्ट दिन का अहर्गण बनाकर इष्ट अहुर्गण पर से मध्यम ग्रह 
जनाये जाते हैं और मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रह किये जाते हैं । 

मध्यम ग्रह की आवश्यकता ग्रहबल-साधन में भी पड़ती है | इस कारण पहिले 
अहर्गण साधन करने के उपरांत मध्यम ग्रह बनाना बताया जायेगा । 

अहर्गण गणित से एवम्‌ सारिणी द्वारा भी «ամպ साधन करने की रीति बताई 
“गई है | सारिणी से अहगंण बनाना सरल है | 

इसी प्रकार अहर्गण पर से गणित द्वारा मध्यम-ग्रह साधन .करने की रीति बताने 
के उपरांत सारिणी द्वारा मध्यम ग्रह साधन करना बताया गया है। सारिणो से मध्यम 
ग्रह साधन करना सरल ই d 

इसी प्रकार जब मध्यम ग्रह बन जाता हैं तब मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रह किया जाता 
ই । स्पष्ट ग्रह करने की रीति गणित द्वारा बताई गई है और सारिणी भी হা है जिसे 
ग्रह स्पष्ट करने में सरलता हो । 

प्रत्येक ग्रह की गति साधन करने का गणित भी दिया है और सारिणी से भी गति 
पनिकालना बताया है । 

सिद्धांत द्वारा ग्रह स्पष्ट करने के लिए सिद्धांत में कई मत हैं । इन सब में ग्रह- 
राघव द्वारा ग्रह स्पष्ट करना सरल है। इस कारण यहाँ प्रहलाधव की रीति से ही 
ग्रह साधन करना बताया ই। इस की रीति समझ लेने पर qut सिद्धांत ग्रंथों द्वारा ग्रह 
साधन करना शीघ्र समझ में आजायगा । 
अहर्णण साधन-- 

अहर्गण साधन के लिए इस प्रकार क्रमानुसार गणित करना पड़ता है :-- 

(१) चक्र निकालना, (২) sra मास गण, (३) अधिक मास गण, (४) मास गण, 

(M) աայ अहर्गण (६) क्षय दिवस, (७) अंत में अहगंण निकलता ই | 

(१) चक्र= (इष्ट शाका-१४४२) = ११८-लब्धि = चक्र | 

शेष बचाल्स्थेष | 
(२) मघ्यममास गण ==( शेष % १२ ) + गत मास 
गत मास==इष्ट मास छोड़ कर चैत्र से गिनने में जो संख्या हो । 
फा०-४ 
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(३) अधिक मास = ( चक्र २ ) + १० + मध्यम মাম गण ॥ 
३३ 
(४) मास गण = मध्यम मास + अघि मास गण d 
(५) मध्यम অন্ত্যাঘা==( मास गण ১২০ )+गत ԱԻՀ» ( लब्धि ) । 
& 
गत तिथि==इप्ट तिथि छोड़कर शुक्ल प्रतिपदा से गिनने में जो संख्या आवे ն 
(६) क्षय दिवस =मध्यम अहुर्गण न ६४ । 
(७) अहर्गण== मध्यम अहर्गण-क्षयदिवस | 
(८) शेष वार = (चक्र x ५) + अहर्गण मंगल को आदि वार मान कर गिनने से 
७ . जो वार आवे ৷ 
शेषवार सोमवार मंगल० बुध०  վոօ शुक्र शनि० रविवार 
° १ S Հ চর & 
जो वार जन्म समय का हो यदि यह वार अहर्गण से न आवे १ कम या १ अधिकः 
आवे तो अहर्गण में १ जोड़ कर या १ घटा कर अहंगण ग्रहण करना; जि्षसे इष्टवार. 
आ जावे । 
उदाहरण 
जन्म शाका १८३५ दिन बुधवार श्रावण शुक्त १२ का अहर्गण सावन करना हूँ ॥ 
(१) चक्र = ( इष्ट शाका १८३५-१४४२) = ३९३ १८३५ 
११ Nur १४४२ 
११) ३९३(३५ चक्र: 
= ३५ चक्र । ८ शेष। ३३ 
নই 
५५ 
" ८ शेष 
(Հ) मध्यममास गण--(शेष ८ x १२) + ४ गत मास--९६ + ४--१०० 
= मध्यममास गण | (चैत्र से गत मास आषाढ़ तक गिना 
= ४ गत मास हुए । जन्म श्रावण का है उसे नहीं गिना ). 
(३) अघिमासन्(चक्र३५ X २) + १० + १०० मध्यमास गण ३३)१८०(५लब्धि 


३३ १६५ 
==৩৬০]-£০4+ १००८ १८० --लब्धि ५ शेष १५ 
३२ ३३ = ५ अधिमास गण अनावश्यक 
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(v) मासगण = मध्यममास गण = अधिमास गण = १०० + ५= १०५ 
१०० ५ 
= १०५ मास गण ( अधिक मासादिक अहर्मण ) 
(५) मध्यम সা मासगण ) गततिथि , चक्र३५ ६)३५(५लन्धि 
+ ब्धि 
१०५ Xx ২০ ११ 
= ३१५०+ ११ APA लब्धिच्ट३१६१-५ ५ 
= ३१६६ मध्यम अहर्गण ( इष्ट तिथि १२ को छोड़ कर 
(६) क्षय दिवस 5 मध्यम अहर्गण शुक्ल प्रतिपदा से गततिथि ११ 
३१६६+ ६४ तक गिना ११ तिथि हुई ) 
लब्धि ४९ क्षय दिवस 
६४)३१६६(४९ लब्धि 
२५६ 
६०६ 
५७६ 
शेष ३० त्याग दिया 
(5) स्पष्ट अहर्गण = मध्यम अहर्गण-क्षय दिवस 
३१६६-४९ = ३११७ 
= ३११७ स्पष्ट अहर्गण 
उपरोक्त गणित से प्राप्त अहगंण इष्टवार के अनुसार ठीक आया हैं या नहीं 
जांच करना है | 
(5) शेषवार-=(चक्र ३५ ১৭) + स्पष्ट अहर्गण__ १७५ + ३११७ ३२९२ 


MORO Tg ७ 
Է 5 ७)३२९२(४७० 
>> शेष २ बुधवार २८ 


मंगल से १ गिना तो दूसरा बुधवार অব 
आया হপ্লাহ भी बुधवार है दोनों मिल ४९ 
जाने से यही अहर्गण रहा । जोइना र शेष 
घटाना नहों पड़ा । 
=इष्ट अहर्गण ३११७ हुआ । इसे पुस्तकीय «ախ भी कहते हैं । 
अहर्गण साधन करने की सारिणी आगे दी & |! 
(3) अहगंण साधन की सारिणो 
इस सारिणी में ५७-५७ वर्ष के अन्तर से अहर्गण दिये हैं। शेष ५७ वर्ष की (प्रति- 
वर्ष की ) शेषाब्द सारिणी में आगे दिये हैं। शाके १४४२ से यह सारिणी आरम्भ 


Ա 


(८-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


৬১৬৪) 


होती है । प्रत्येक ५७ वर्ष में ०-५-४६-५९ जोड़ते जाने पर यह सारिणी वन जाती 
81 इसी प्रकार इसके आगे चाहे जितने वर्ष की बनानी हो उपरोक्त अंक जोड़ते जाने 
से आगे की सारिणी बन जायगी। जैसे ०-०-०-१ में ०-५-४६-५९ जोड़ा तो 
०-०५-४७-० हुआ կ 
इसी प्रकार जोड़ कर यह सारिणी बनी है । 
ये अहर्गण वर्ष आरम्भ के चैत्र शुक्ल २ के दिये हैं । 


शाका अहर्गण 

१४४२ ० ० ० 
१४९९ ० ५४19 
१५५६ ० ११ ३३ 
१६१३ ० १७ २० 
१६७० ० २३ ७ 
१७२७ ० २८ ५४ 
१७८४ ० ३४ ४१ 
१८४१ ० ४० २८ 
१८९८ ० ४६ १५ 
१९५५ ०५२ २ 
२०१२ ० ५७ ४९ 
२०६९ १ २ ३६ 


१ 


प्प्‌ 


५१ 
५० 


নাং शाका 

३ मंगलवार | २१२६ 
४ बुधवार २१८३ 
५ गुरुवार २२४० 
६ शुक्रवार | २२९७ 
० शनिवार | २३५४ 
१ रविवार । २४११ 
२ सोमवार | २४६७ 
३ मंगलवार | २५२५ 
४ बुधवार २५८२ 
५ गुरुवार | २६३९ 
६ शुक्रबार | २६९६ 
o शनिवार | २७५३ 


१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
२ 
২ 
र्‌ 


अहर्गण 
९ २३ ४९ 


१५ 
२० 
२६ 
३२ 
३८ 
Yt 
Yo 
५५ 


७ 


१२ 


१० ४८ 
५७ ৮৩ 


२६ ४० 
१३ ३९ 
० ३८ 


वार 

१ रविवार 
२ सोमवार 
३ मंगलवार 
४ बुधवार 
५ गुरुवार 
६ शुक्रवार 
० शनिवार 
१ रविवार 
२ सोमवार 
रे मंगलवार 
४ बुधवार 
५ गुरुवार 


५७-५७ वर्ष के अन्तर के अहर्गण तो ऊपर दिये हैं परन्तु इनके अंतगंत ५७ वर्ष 
के अहगंण भी नीचे शेषाब्द अहर्गण-सारिणी में दिये हैं । 


(২) शेषाब्द अहगंण सारिणी 


२१) 
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अहर्गण 

০০ ५५४ 
००१२९८ 
० ० १८ १२ 
०२४ & 
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० ० ३६ २४ 
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० ० ४८ ४२३ 
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१७ 
१८ 
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२४ 
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वर्ष ՅԱ নাহ্‌ - अहर्गण वार ո अहगंण वार 
२५ ० २ ३२ Կ Y ३६ ०३२३९ १ २ ४७०४४५५७५ 
२६ ० २३७५९ १ ३७ ०-३ ՊԱՀ, १ Yo UNE 
२७ ० २४४२३ o ՀՀ ०-३-५१२१ « «ՓԽ ԱՀԱ շիի. 
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३० ० दे २३५ ०.४१% ০৬২২74২4515 
३१ ० दे. ...८ २९ ४ ৮২০৮ ԿՀԿՅ आर र आर आर 
३२ ० ३ १४५३ Հ ४३ ० ॐ २१५० RE १४४० 00 তুলত 
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पूर्व प्राप्त अहर्गण में शेषाब्द का अहर्गण जोड़ने से इष्ट वर्ष के आदि का अर्थात्‌ 
चैत्र शुद्ध ২ का अहर्गण बनता है। इसमें पक्ष का और दिन का অন্যাঘা जोड़ने से 
इष्ट दिन का अहगंण बन লালা ই | पक्ष का अहगंण साधन करने की सारिणी आगे 
दी हूँ। 
(३) पक्षानुसार अहगंण 
मास নল अहण वार मास पक्ष अहगण वार 
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सारिणी द्वारा अहगंण साधन की रीति 
जिस शाका का अहर्गण निकालना हो ऊ 


पर की सारिणी में देखो उसके समीप का 
कौन शाका दिया है | 


उसके समीप का अहर्गण लिख लो । इष्ट शाका में से वह शाका 
घटा दो तो शेष वर्ष रहे, उनका अहर्गण शेष वर्ष सारिणी में खोज कर जो अहगंण मिले 
उसे पूर्व प्राप्त अहर्गण में जोड़ दो तो वर्ष आरम्भ का अहगंण अर्थात्‌ चैत्र spp २ का 
अहर्गण प्राप्त हो जायगा । 

अब इष्ट समय तक का अहर्गण और चाहिए। देखो कितने मास और पक्ष इष्ट 
दिन तक और गत हो चुके हैं उसके अनुसार जो अहर्गण पक्ष सारिणी के अनुसार मिले 
और जोड़ दो तो इष्ट मास के इष्ट पक्ष की २ तिथि का अहुर्गण हो जायगा । २ तिथि 
से इष्ट तिथि तक जितने दिन हुए हों गिनकर उतने और अहर्गण জীভ दो तो इष्ट दिन 
का अहगंण हो जायगा । एक दिन में १ অন্ত होता है । जिस प्रकार दिन आगे बढ़ता 
है उसी प्रकार अहर्गण भी बढ़ता जाता है । 

इस प्रकार सारिणी द्वारा अहर्गण की ४ संख्या आवेगी । उसके নামী ओर की 
संख्या में ६० का गुणा कर उसके दाहिनी ओर की स्ख्या जोड़ो फिर उसमें ६० का 
गुणा कर दाहिनी संख्या जोड़ो । जो प्राप्त हो उसमें फिर ६० गुणा कर अन्त की संख्या 
जोड़ो तो इस प्रकार জী संख्या प्राप्त होगी वे सर्व दिन कहलावेगे । इसमें ও का भाग 
देने से जो शेष बचे मंगल आदि वार लेकर गिनने से जो दिन भावे वही इष्टवार जानना Է 
यदि इध्वार न मिले तो उसमें १ दिन घटा या बढ़ाकर ठीक कर लेना जिससे इष्टवार 
आ जावे । 

ऊपर बताए प्राप्त सर्व दिन में ४०१६ का भाग देने से जो लब्धि होगी वही चक्र 
कहूलायगा और जो शेष बचेगा वह पुरतकीय अहर्गण होगा । पुस्तकीय Յով पहिले 
गणित से निकाल चुके हैं । 

उदाहरण शाका १८३५ լտ शुक्त का अहर्गण चाहिए । 

इष्ट शाका १८३५ के समीप पहिली सारिणी में १७८४ शाका दिया ই। इसे 
इष्ट शाका में घटाया तो शेष वर्ष ५१ रहा। अब १७८४का जो अहगंण सारिणी: 
में दिया है ओर शेष वर्ष ५१ वा जो उहर्गण হামাত सारिणी में दिया है इन दोनों को 
जोड़ दिया तो शाका १८३५ के वर्ष आरम्भ का agi हो गया । इसमें श्रावण शुक्ल 
Հ तक का ओर अहर्गण मास पक्ष अहर्गण सारिणी से लेकर जोड़ दिया । श्रावण 
QS से इष्ट तिथि १२ तक হ'ম दिन १२-२= १० का պապ ०-०--०--१० और 


जोड़ दिया ( जैसा आगे बताया है ) तो इष्ट दिन का अहर्गण ०-३९-५४--३७ प्राप्त 
हो गया । 
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शाका १७८४= अहगण दिन वार 


०-३४-४१-५५ २ 
शेषाब्द ५१ = ०--५-१०--३४ ० 
যীযাহাক্ষা १८३५ का= ०-३९-५२-२९ २ 
चैत्र शु० २ से श्रावण शु० २ तक्र २-०० १०५८ 
श्रावण शुक्ल २ से इष्ट तिथि १२ yis OS ই 
१२-२-१० ছিল 
इष्ट अह्गग र योग=०-३९-५४-३७ Y 


जहाँ वार ও से अधिक ই वहाँ 9: भाग देने से जो बचे उसे लेता। जैसे 
श्रावण शुक्ल २ से श्रावण शुक्ळ १२ तक १० दिन हुए । इसमें से ও घटा दिये तो 
शेष 3 बचा इससे वार के नीचे ३ लिख दिया है। सबका योग ११ वार होता है 
इसमें से ७ घटाया লী शेष ४ रहे । यही वार के नीचे योग में लिख fami वार 
ও से अधिक नहीं होता इसमें से ও տա पड़ता है ՀԵՅ योग ४ आया है यहाँ 
इतवार से गिना तो ४=वुघवार आया, यही इष्ट वार है | 


अहगंण के सर्वदिन बनाकर पुस्तकीय अहगंण निकालने का उदाहरण 


अहगंण सर्वदिन 
०-३ ४० ३७ ४०१६)१४३६७७(३५ चक्र 
॥ ६० १२०४८ 
০ + ২ २३१९७ 
३९५६० २००८० 
२३४० +५४ ३११७ पुस्तक्रीय अहर्गण 
२३९४ X ६० : 
१४३६४० + ३७ = चक्र पुस्तकीय अहर्गणः 
१४५३६७७ ३५ ३११७ 
==सर्व दिन १४३६७७ १ चक्र में ४०१६ eb (दिन) 
অন दिन १४३६७७ होते हैं । 
४०१६ =३५ लब्बि=्चक्न 


३११७ शेव=पुस्तक्रीय अहगंण 
गणित से भी आया था । 
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सर्व दिन 
७)१४३६७७(२०५२५ 
१४ मंगलवार को १ गिना शेष Y से दूसरा वार 
३६ बुधबार आया । यही इष्ट वार है इस लिये यहाँ 
A १ घटाना या जोड़ना नहीं पड़ा । 
Է) 
AY 
३७ 
३५ 
२ शेष 


पुस्तकीय अहर्गण के सर्वदिन बनाना 
: (चक्र ^ ४०१६) + पुस्तकीय अहर्गण = सर्व दिन 
जैसे-चक्र पुस्तकीय अहगंण 


३५ ३११७ 
४०१६ 
२८२५ १४०५६० = सर्व दिन 
२००८० +३११७ १४३६७७ 
१२०८८ १४३६७७ 
१४०५६० 


सर्वेदिन से अहर्गण के अंक लाना 

सबंदिन में ६० का भाग दो ՀՎ चौथा अंक हुआ । फिर लब्धि में ६० का भाग 
दो दोष तीसरा अंक होगा। फिर इस लब्धि में ६० का भाग दो शेष दसरा अंक 
होगा और लब्धि पहिला अंक होगा । E 


2 Xe लब्धि लब्धि 
जे सव ६०)२३९४(३९ लब्धि ९(० पहिला 
६०)१४३६७७(२३९४ लब्धि १८० : ՅԱՆԱ ह 
५९४ ३९ शेष 
3২৪. ৭৮০ दूसरा अंकः 
१८० ५४ शेष 
५६७ तीसरा अंक 
५४० 
-७७ = ०-५४-३७ अहगंण 
२४० 
३७ शेष ] 
ন্দীঘা अंक 
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ग्रहलाघवीय मत से भिन्न-भिन्न मत के अहर्गण बताना 
भिन्न-भिन्न ग्रन्थकारों के मत से भिन्न अहर्गण आता है। यहाँ ग्रहलाधव के अनुसरा 
अहर्गण साधन किया है । ग्रहलाघवीय अहर्गण से अन्य मतका अहर्गण इस प्रकार 
बनेगा :-- 
ग्रहलाघवीय } + १२३११४ दिन = करण कुतूहल का অন্য आदि वार-गुरुवार 
agii 
թ + १६८७८५१ दिन=्=्मकरन्दीय অন্যথা == „ शुक्रवार 
{७१४४०३९८४४७८ হিন = सूर्य सिद्धान्तीय վախ 
आदि वार-रविवार 


ग्रहलाघव में आदि वार मंगलवार है । अर्थात्‌ जो शेष बचता है उतना মিলন से 
इष्ट वार आता है परन्तु उपरोक्त मत से जो २ आदि वार माने गए हैं उन वारों से शेष 
बार गिनने पर इष्ट दिन मिळता है । 

उपरोक्त सूर्यसिद्धान्तोय अहर्गण सृष्टि आदि का अहर्गण 81 इस मत से कलियुगादि 
अहर्गण भी निकाला जाता ই ৷ 

अहर्गण से मध्यम wg mean Planet बनाकर स्पष्ट ग्रह Real planet बनाया 
जाता है | इस कारण पहिले Յով साधन जानना आवश्यक 81 


अध्याय 4 


ग्रह-लाघव की रीति से गणित द्वारा मध्यम ग्रह बनाना 


जब पञ्चाङ्ग पास न हो और ग्रह स्पष्ट करना हो तो इष्ट काल का eir निकाल 
कर उससे मध्यम ग्रह साधन करना पड़ता है | मध्य ग्रह से ग्रह स्पष्ट बनता है । 


अहर्गण साधन करना पहिले बता चुके हैं जिससे अहर्गण और उसका चक्र पहिले 
निकाल लेना | प्रत्येक ग्रह के ध्रुव और क्षेपक आगे ան ग्रह ध्रुव में चक्र का 


गुणा कर श्र्‌ वोन क्षेपक बनाया जाता &! 

इस पर से ये मध्यम ग्रह बनाए जाते हैं--(१) रबि, (२) चन्द्र, (३) चन्द्रोच्च या 
चन्द्र मन्दोच्च, (४) राहु, (५) मंगल, (६) बुध केन्द्र, (७) गुरु, (८) शुक्र केन्द्र, 
(९) হানি । 
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इनमें केवल राहु स्पष्ट हो जाता है । शेष ग्रह হলি, च 
बनते हैं । रवि बुध और शुक्र के मध्यम करने का एक ही गणित है । चन्द्र स्पष्ट करने 
को चन्द्रोच्च और बुध, शुक्र स्पष्ट करने को बुध केन्द्र और शुक्र केन्द्र की आवश्यकता 
पड़ती है । इस कारण पहिले इनको साधन करना पड़ता है । 

जिस ग्रन्थ की रीति से अहगंग साधन क्रिया हो उसी की रीति से मध्यम ग्रह और 
स्पष्ट ग्रह साधन करना, क्योंकि भिन्न-भिन्न ग्रन्थों से अन्तर पड़ जाता हूँ । 
ग्रह धुव और क्षेपक का चक्र — 

(क्षेपक और লন में कभी परिवर्तन नहीं होता) 


द्र, मंज, T8, হালি, տղ 


न्द्र 

ग्रह रवि चन्द्र मन्दोच्च राहु मंगल वुधकेन्द्र गुरु शुक्रकेन्द्र शनि 

धुव राशि ० ० SEE S220? 287 SUES 
(sa ae Wim $ RI RMR RRR qu 
कला ४९ ४६ XÁC "Wo RRR 22 २ ४२ 
विकला ११ ११ ० ० ० ০ ০ ০ ০ 

क्षेपक राशि ११ ११ No 1২5 Հա 6 ७ पक 
(२) अंश १९ १९ :.ե २ २० १५ 
कळा ४१ ६ ३३ ३८ € २३३ १६ তি 
विकला ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ २० ० 


श्रुवोन क्षेपक--ग्रह क्षेपक-(ग्रह ध्रुव ४ अहर्गण का चक्र) 

मध्यम ग्रह बनाने को 

(१) सूर्य, चन्द्र मध्यम करने के लिए-अहर्गणोत्पन्न रवि या चन्द्र साधन कर फिर 
मध्यम सूर्य या चन्द्र साधन करते हैं। या ध्रुवोन क्षेपक निकाल कर मध्यम सूर्य या 
चन्द्र साधन करते हैं । 


(२) चन्द्रोच्च, राहु, मध्यम मंगल, बुध केन्द्र, शुक्र केन्द्र, मध्यम गुर, मध्यम शनि 
इनके साधन के लिए _ अहर्गणोलन्न ग्रह निकाल कर फिर उनका भ्रुवोन क्षेपक निकाल 


कर बनाते हैं । या अहगंणोत्पन्न ग्रह में श्रुवोन क्षेपक मिला कर बनाते 1 इनकी qug- 
पृथक्‌ रीति आगे दी है । 


१- मध्यम qu, बुध और शुक्रं साधन 
१) रोति= (अहण - ঢ় PT _ अहर्गण 
(१) ( अहगंण que 
कलादि 


=अहगंणोत्पन्त रवि 
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ազ Mee अहुर्गण ) रविक्षेपक _ मध्यम 
अहर्गणोसन्न रवि ( ०-१-४९-११ *का चक्र)  ११-१९-४१-० = বনি 


(0 বাস) (তক, (সি 
(२) अहर्गणोत्पन्न रवि + रविध्रुवोत क्षेपक = मध्यम रवि । इस रीति 
से जो मध्यम सूर्य बनता है वही मध्यम बुध और वही मध्यम 
शुक्र भी बन जाता ই। 
२--सध्यम चन्द्र साधन 


(१) रीति-(अहर्गण x १४ अंश- ( x १४ জী _ अहगंण_अहगंणोसन्न 


१७ अंश १४० चन्द्र 
कलादि 
= कद चन्द्र ध्रुव चन्द्र क्षेपक्क . : 
| seite * b ,.३-४६-११ % चक्र) | tag ԱԱ Հաա 


(२) रीति = (१) चंद्र धर वोन क्षेपक = चंद्र क्षेपक ¬ (चंद्र ध्रुव % चक्र) 
(२) मध्यम चंद्र = चंद्र ध्रुवोन क्षेपक + अहगणोत्मन्न चंद्र 
3--चंद्रोच्च साधन 


অন্তযাঘা_; բ अहर्गण ৰ ন 
(१) = ( RE अंशादि + ——— meta ) = अहर्गणोलन्न चंद्र 
ao 


(२) = bo E - (5৬ X Հ») = चंद्र wd লীন 4 


শির = (ՅՅ ՀՈՎՀ क्षेपक րպ 
(3) = अहर्गणोत्पन्न ՀՈՊ ( ২8 चक्र ) + ५-१७-३३-० चंद्रोच्च 
या = अहर्गणोलन्न ՎԱՎ + «ԱԿ धुवोन क्षेपक «ՀՎ 


४--राहु साधन 
Sea + 384৮ շը ) स्त्अहगँणोतन्न राहु | 
१९ Y^ 
राहु क्षेक (Ո राहु ध्रुव 
(२) न ১-২৬-২৫-০ ७-२०००-० 
(३) अहर्गणोलन्त राहु ¬ (राहु धुव 2 चक्र ) + राहु क्षेपक=राहु । 
या = अहर्गणोत्पन्त राहु + राहु HW क्षेपक==राहु । 


(१) = १२ राशि 


x चक्र) = राहु সূনীন क्षेपक । 
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५- मध्यम सङ्गल साधन 
(१) = [ XE “अंश ) - ( NOTA d. कला ) =अहगंणोत्मन्न मंगल ի 
१९ ७३ 
(3) = मंगल धुवोन क्षेपक = (मंगल क्षेपक) - (मंगल धुव x चक्र) 
१०-७-८-० १-२५-३२-० 
(३) मध्यम मंगल = আনম गोमन्न (मंगल ¬ ST X चक्र) + मंगल क्षेपक । 
या = मध्यम मंगल = अहर्गणोत्मन्त मंगल + मंगल Wd क्षेपक 


&— बुध केन्द्र साधन ৰ 
(१) =भहर्गणोत्पन्त बुघ केन्द्र = ( হাস অব) + (अहर्गण x ३) ~ 


SE Tuer । 
३८ 
(२) >-बुध केन्द्र श्रुवोन क्षेपक = (बुध केन्द्र क्षेपक) - (बुध केन्द्र ध्रुव X चक्र) 
८-२९-३ ३-० ४-२-२७-० 


(३) Հա केन्द्र=अहर्गणोत्पन्त बुध केन्द्र- (बुध केन्द्र ध्रुव ১ चक्र) + बुधकेन्द्र क्षेपक 
या =अहर्गणोत्मन्न बुध केन्द्र + बुध केन्द्र धूवोन क्षेपक--बुध केन्द्र । 
७- सध्यस गुरु साधन 
(१) अहर्गणोत्यन्त qu— ( অয - ՀԱ ալ } 
4 0 


(२) गुरु धरुवोन क्षेपक 5-(गुरुक्षेपक) ~ (गुरु ध्रुव X লক্ষ) 
७-२-१६-० ०-२६-१८-० 
(३) मध्यम गुरु --अहर्गणोत्पन्त गुरु = (गुरु ध्रुव x चक्र) + गुरुक्षेपक 
७-२-१ ६-० 
या मध्यम गुरु = (अहर्गणोलन्न + गृरु धरवोनक्षेपक) 
८- शुक्र केन्द्र साधन 
(१) अहर्गणोत्पन्न शुक्र केन्द्र = (अं) + (seo 3 অয) 
(3) शुक्र केन्द्र धुवोन क्षेपक == (शुक्र केन्द्र क्षेपक) _ (शुक्र केन्द्र ध्रुव X चक्र) 
७-२०-९-० १-१४-२-० 
(३) शुक्र केन्द्र = (अहर्गणोसन्न शुक्र केन्द्र) ¬ (शुक्र केन्द्र ध्रुव ১ चक्र) + शुक्रः 
केन्द्र क्षेपक d 
या = शुक्र केन्द्र =अहर्गणोलन्त शुक्र केन्द्र + शुक्र केन्द्र զ क्षेपक | 
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९-मध्यम হালি साधन 

( १ ) अहर्गणोत्यन्न शनि= SEU ETT 
२० १५६ 
शनि क्षेपक হানি भ्रुव X चक्र 

( २ ) হালি ध्रुवोन क्षेपक = ( LEE ) - (SS 4४२-० ) 

( ২ ) मध्यम शनि -अहर्गणोत्सन्त হালি ~ (হানি ध्रुव x चक्र) + शनि क्षेपक । 

या == मध्यम शनि == अहगंणोत्मन्न शनि + शनि ՀՎԱ क्षेपक | 

ग्रह लाघव के अनुसार सध्यम ग्रह साधन का उदाहरण 


१--सध्यस सूयं साथ है 
मध्यम सूर्य साधन के लिये अहगण से (१ ) աաա सूर्य साधन कर फिर 


(২) मध्यम रवि साधन करना पड़ता dd 
रवि क्षेपक्र और रवि श्रुत है । इसमें परिवर्तन नहीं होता । 


रा० ११--१९-४१'-०” रा० ०-१ “४९-१९ 
अहर्गण ३११७ है और अहर्गण चक्र ২৭ है जो पहिले साधन कर चुके हैं । इसकेः 
साधन की २ रीति हैं । 
१ ) पहिली रीति 
अहगंणोत्वल्त रवि = (अहगण SET शादि) 


कला 


अहर्गण 
-कलादि 
१५० 


मन्यम रवि (৬ हसि Ne. 


( २ ) दूसरी रीति 
वि লুনীন क्षेपक = सूय क्षेपक _ ( रवि ध्रुव X अहर्गण का चक्र ) 
११-१ ९--४१-० ०-११-४९-१ १ 
मध्यम रवि == (अहगंणोत्यन्न रवि + रवि ध्रुवोन क्षेपक) 


उदाहरण 
हर्गण _ अहर्गण |] ० 
हगणासन्न xf ( ३११७ 334 ७) তে ՀԱ» * ns Gr 
(३११७- 3३३° WM ३१७ 
= (३११७-४४-३१-४२)-र२० “४ए. २८० 
(২০৩২-২৫-৫৫) = २०-४५ ३७ १९६० 
= ২০৩২-৬৩-২২ ७०)२२२०(३१” 
=६ रा०-१२-७ ३३” २१० 
१५०)३११७(२०' १२० 
३०० ७० 
११७ ত 
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१ (०१६६० १०१८ ६० 
१५०)७०२०(४६” ७०)३०००(४२ 
हे ie 
१०२० E 
muss Sus 
१२१ EOM 
Atto —e'—eo' ३०७२+ ३० 
_"_ ४४-३१-४२ घटाया = १०२ राशि १२° 
शेष ३०७२-२८-१८ १०२२. ११ 


२०-४६ घटाया = ८ भगण ६ राशि 
शेष=३०७१-७-३२ 
=(६ रा०-१२*-७'-३२” अहुर्गणोत्मन्न रवि 
मध्यम रवि अहर्गंणोसन्त रवि - ( रवि भ्रुव «चक्र ) + रविक्षेपक 
के mure १-४९-११” ४३५ + ११-१९'-४१”-० 
= (६रा.-१ ২ m (०्रा.-१-४९'-११” ২ ३५) + (११रा.-१९०-४१ ०) 
= (६रा.-१२-७-३२/)-(ररा.-३-४१'-२५” լ (११रा.-१९१.४१'_०”) 
pus =৬)) (80044 
= ररा -२८७“--७” मध्यम বনি 


६रा.-१२९-७'-३२” ०रा.-१ ४९-११५ 
१२ -२-४१-२५ घटाया «ՀՎ 
ՀՎ» - ८-२६-७ ६-९४ 

ने ११ - १९-४१-० रवि क्षेपक २८-३५ 

= {৬ = २८-७-७ ०-३५ 

= ररा. - २८ -७-७” मध्यम रवि S 


SESRSVUENN 
( २ ) दूसरी रीति = হা, ३-४१-२५ 


रबि क्षेपक - (रविधुवचक्र = «րիո क्षेपक क्षेपक ११रा -१९°-४१-०” 
११-१९-४१-० ०-१-४९-११ x ३५ भ्व चक्र २-३-५१-२५ 


NON (RR) रन 1 
iet ° 8o क्षे=९-१५-५९- 

= ९रा.-१५ -ՎԳ -ՀԿ" रवि ध्रुवोन क्षेपक + अह० হনি০ ६-१ CUT 

=१५-२८-७-७ = 
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ध्यम रवि = अहर्गणोत्पन्त रवि + रवि ध्रुवोन क्षेपक 
६-१२-७-३२ ৬8 
= ইহা,-২৫০-৩1-৩ मव्यम रवि 
না मध्यम रवि होता हैं वही मध्यम बुध और शुक्र भी होता है । 
", मध्यम रवि ३रा-२८-७'-७” 
मध्यम बुध ২ = ২৫- ७- ७ 
मध्यम शुक्र ३-- २८ - ७ ० ७ 
शेष का सध्यप्त ग्रह साधन 
जिस प्रकार मध्यम रवि साधन किया है उसी प्रकार शेष मध्यम ग्रह भी साधन 
किये जाते हैं परन्तु उनकी भिन्न-भिन्न रीति हैं। उनके पृथक्‌ २ ध्रुव और क्षेपक भी 
होते हैं जो आरंभ में दे चुके ই | अहर्गण का जो चक्र ই वही यहाँ लेना । 
sp क्षेपक बनाना = ग्रह क्षेपक-(ग्रह ध्रुव X चक्र ) = श्रुवोन क्षेपक 
२ मध्यस्त चन्द्र साधन 


- լ (অন্য % १४)_/अहगंण x १४ ) अहर्गण 
ৰ cA ১৯১৯311418১ कलादि 
(१) रीति-अहर्गणोत्पन्न च अंश ( १७ अंश १४० 


চু (चन्द्र ध्रव % चक्र) | ., चन्द्र क्षेपक 
օղ न्द्र = | अहर्गणोत्पन्त चन्द्र - = 2 
मध्यम चन्द्र = | seii Վ Վ ०-३-४६-११ | ११-१९ CCE 


(२) रीति = चन्द्र श्रुवोत क्षेपक = ( चन्द्र क्षेपक )--( चन्द्र ध्रुव चक्र ) 
११-१९-६-० ०-३-४६९६-११ 


मध्यम चन्द्र = अहर्गणोत्मन्त चन्द्र प्र वोन क्षेपक 
(१) रीति से गणित 
अहर्गणोत्पन्त चन्द्र = ( s अहर्गण अहर्गण » 
३११७ १४ EC ११७ * ८) (s १७ कला 
१४० 


= (३११७ এ १४)-(३११७ १४) ३२११७. 
१७ १४० 
= ४३५३८-(२५६६*-५६-२८“)-(०-२२-१५”) 
(४१०७१-३“-३२”)-(० “२२-१५ ) 
= ४१०७० -४१-१७ = १३६९ रा.-० “४१-१७ 
= १रा.-०-४१'-१७* अहर्गणोत्सन्त चन्द्र 
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३११७ १४० ३१७७( २२ ४३६३८“_०'-०" 
xx 329. "२५६६-५६-२८ 
१७)४३६३८(२५६६ अंश ३१७ ४१०७१ - ३-३२ 
३४ २८० - ०-२२-१४ 
բ ३७५६० ४१०७०-४१-१७ 
टप १४०)२२२०(१५” ३०)४१०७० अंश (१३६९ 
११३ १४० ३० _ राशि 
ER ८२० ११० १२)१३६९(११४ 
११८ _७०० ९० १२ चक्र 
१०२ १२० २०७ 4 
१६ १९६० १८० १२ 
२७,९६० (५६/ २७० द्‌ 
८५ २७० «Հ 
११० ०अंश १ राशि 
१०२ = १-रा०-०“-४१-१७” अहर्गणोतन्त चंद्र 
€ ৯৫ ९० 
2७)४८०(२८” 
३४ 
"ive 
१३६ 
Y 


sig সূনান क्षेपक 
= (चंद्र क्षेपक)-(चँद्र ध्रुव X चक्र) ११ रा०-१९-६००” ०रा०-३-४६-११” 


११-१९-६-० ०-३-४६-११ X34 -४-११-५६-२५ x ३५ 
= (११-१९°-६-०/-(०-३-४६-१ tX ३५) = ७-७९-३५ ছু 
= (११-१९ -६'-०)-(४-११९-५६-२५ २६-२५” 

'७-रा०-७ -९(-३५* चंद्र ԱՎ क्षेपक ०-१०५ 


०-१३१-५६-२५ 


= ४ रा०-११ ५६-२५ 
अध्यम चंद्र = (अहर्गणोसन्न चंद्र ) + चंद्र धरु वोन क्षेपक १ रा०-०१-४१'-१७” 


१-०-४११७ ७-७९-३५ +७-७-९-३५ 
= ८ रा०-७ ५०-५२ मध्यम चंद्र = €- ও 4 ५०-५२ 
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(3) रीति=अहर्गगोत्मन्त चंद्र — (चंद्र श्रुव गुणित चक्र) + चंद्र क्षेपक 
१--०--४१- १७ ४-१ १-५६-२५ ११-१९-६--० 


तटरा,-१८०-४४०-५२”-- ११रा.-१९१-६'-०० १-०-४१-१७ 

= ८रा,-7७१-५०'-४२” मध्यम चंद्र ৫711-৭৭-২৭ 
= ८२२८-४४-४२ 

न११-१९-६--० 

२०-७-ए०-पर 


~ ८रा.-७*-५ ० '-AR Hu 
३--सध्यसमंगल साधन 


रीति (१) ոտա मंगलम [ ux अंश) ("e S कला ) 


(२) मंगल प्रुवोन क्षेपक=( मंगळ क्षेपक ) -- ( मंगल ध्रुव ৯ चक्र) 
१०-७-८-० १-२५-३२-० 


मध्यम मंगल=अहर्गणोसन्त मंगल (मंगळ সূৰ ১৫ चक्र ) + मंगल क्षेपक 
या=अहर्गणोत्सन्न मंगल + ध्रुवोन क्षेपक 


अहगणोत्पन्त मंगल : = 


अहगंग अहण 


३११७५ १ “अंश ) -Ը ২২১১৫ ) 
१९ ७३ 


= (१६४०-३१-३४) — (७-६-५९) 
== ६रा-२०१-३ १-३४“) -- ०रा.-७ ¬ १६-५९ 
" = ६रा-१३-२४-३५* अहर्गणोसन्त मंगल 
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&u-3o-3tU-3v' ६०)४२६(७ १९)३११७०(१६४० 
—o—७—१७—४९ ४२० अंश १९ अंश 
= १३-२४-३५ ६ कला १२१ ३०)१६४० (५४ 
७३)३११७०(४२६ ११४ १५० राशि 
२९२ कला bb १४० 
ETT ७६ न १२० 
१४६ १०३ ६० २० अंश 
११० १९)६००(३१ 
UNE ५७ १२)५४रा(४ 
७२ X ६० ३० ४८ भगण 
७३,४३२०(५९ १९ ६ राशि 


३६५ ११३२८ ६० 


६७० १९ ) &&o ( ३४ 


६६७ ५७ 
१३ ९० 
७६ 

Է2 


(२) मंगल ध्रुबोन क्षेपक 
= (मङ्गल क्षेपक) - (मङ्गल ध्रुव चक्र) ३०,८९२ २९ १रा०-२५०-३२'-०” 
१०-७-८-० १-२५-३२-० % ३५ ६० रा० ३८३५ 
(ք օ-6`-Հ -օ")-(Ժ-Հ ३०-४०-०” २९३ ०-० 
—upo-93'-2'-o" प्र वोन क्षेपक २७० १८-४० 
२३ अंश १२५ 
३५-७५ 
१२)६४५  ३५-८९३-४०-० 7 
६० +२९= २३ 
४ राशि ६४-४ 
= ४रा०-२३ -४०'-०” 


(३) wem मंगल ; 
(अहर्गणोतन्त भंगल)-(मंगल ध्रुव x चक्र) + मंगल क्षेपक रा, ० ' ” 
६-१३-२४३५ १-२५-३२-० X २५ १०-७-८-० ६-१३-२४-३५ 
== ६-१ ২ ud -३५ )-(४-२३ թ ԱՐԱ < १ ०-७०-८'-० —Y—33—Yo—o 
=(१रा.-१९-४४-३५”) + १०९७९-८'.० 
१” ০ , 7 d १ নল 
>-(११रा.-२६ -५२-३५” मध्यम मंगल ad ime 


= ११-२५-५२-३५ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(տոտ मंगल) Է (मंगल + प्र्‌वोन क्षेपक) ६-१३१-२४'-३५” 
६-१३-२४-३५ ५-१३-२८-० 4 ५-१३-२८-० 
=११ रा.-२६०-५२-३५'' मध्यम मंगल = ११-२६-५२-३५ 
४- चंद्रोच्च साधन 
रीति 


हर्गण अहर्गण 
(१) अहर्गणोलन्न বস SET अंश + ০ ) 


(२) चंद्र मंदोच्च ध्रूवोन ՀԹ-- (चंद्र मंदोच्च क्षेपक)-(चंद्र मंदोच्च দুল ১ चक्र) 


५-१७-३३-० ९-२-४५-० 
(3) चंड्रोच्च अहगंणोत्सन्त चंद्रोच्च- (चंद्रोच्च ध्रुव X चक्र) + चंद्रोच्च क्षेपक 
९-२-४५-० ५-१७-३३-० 
(१) अहर्गणोत्न्त ՎԱՎ 
ապ պոմպ ९)३११७(३४६" ७०)३११७(४४' 


३११७ ३११७ à २७३०)३४६ (११ २८० 
( Lok Ը. কতা ) তন = 


=(११-रा० १६२०-०" + (० omnea ३६ ४६ २८० 
= ११-रा० १७-५४-३१” अहर्गण ՀԱՎ ५७ ३० ३७५६० 
११-रा० १६२०-०” ५४ १६ अंश ७०)२२२०(३१” 
4 ०-०-४४-३९१ ३% ६० २१० 
= ११-१७-४-३१ अहर्गणोसन्न चंद्रोच्च ९)१८०(२०' १२० 
१८ ७० 
० P 
(२) चंद्र «ՀՎ भ्रुवोन क्षेपक ९ रा०-२०-४५-०" 
(चंद्र मंदोच्च क्षेपक) - (चंद्र मंदोच्च গুন এ चक्र) ५३५ 
५-१७-३३-० ९२-४५-०३३५ Ց 9-5 
=(৬-২৩০-২২/-০") = ६-६०-१५-०” २६-१५ 
==? रा०-११९-१८-० £ १९५-७० 
१९५-९६-१५-० 
+ ३=६ 
१९८ 
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ՀՈՎ ध्रुवोन क्षेण्क ५रा०-१७१-३३'-०० १९८२०-६०-१५"-०” 
--६-६-१५-० त्स्ध्रा०-६-१५-०” 
= ११-११-१८-० 


(३) चंद्रोच्च = अहगंगोलन्त चंद्रोच्च --चंद्र Hala ध्रुव % चक्र + ՀՈՎ क्षेपक 
११-१७ -४-११” ६-६-१५-०” 47৫৩-২২০০ 


११-१७-४-११ = ५-१०-४९-३१--५-१७-३३-० 
—-६-६-१५¬० = १०-२८-२२-३१ ՀԱՎ 
= ५-१० ४९ ३१ 
3০484578555 
হলত २८ २२२१ 
या = अहर्गणोत्पन्त चंद्र चंद्रोच्च श्रुवोन क्षेपक ११-१७-४-३१ 
११-१७-४-३१ RRR) Titio 
==चंद्रोच्च १० रा०-२८१-२२'-२(” १०२८-२२-३१ 
५--बुध केन्द्र ՎԱՎ 


(१) अहगंणोत्पन्त बुध केन्द्र | अंश | + (अहर्गण ২) ¬ m कला 


(२) बुधकेन्द्र ध्रुवोन क्षेपक =| वुधकेन्द्र क्षेपक ] E [oue ga x 2 


८-२९-३३ ४-३-२७- 
(३) बुधकेन्द्र--अहर्गणोत्यल्त बुधकेन्द्र ¬ (quie ध्रुव % चक्र) + बुध केन्द्र क्षेपक 
८-२९-३ ३-० 
(१) अहु्गणोत्पन्त बुध केन्द्र 
=अहर्गण 
३११७ % ३ ] अहर्गण अहुर्गण 
Re ३११७३ | ३११७ 


३८ कला 
९३५१४ , ९३५१] _ ३११७ 
" ३८ 
—(333 "9 17) +-९३५११-(८२-१”) 
—( १रा-३१-५७-५१”) + (११रा-२११-०-०”)-(१०-२२'-१”) 
==( १ ०रा-२४-५७/-५ १ " ) ( ० र १९-२२/~ १ " ) 
= १०रा-२३ -२५-५०” अह० बुध केन्द्र 
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२८१)९३५११(३३३ अंश हे 
८४ 
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८४ ३०४ 
१११ ७७ 
८४ ७६ 
ՀԵՏ १०६० 
२८)१६२०(५७' ३८)६०(१” 
৫ A€ 
२२० २१ 
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२४% ६० 
११रा-३०-५७“-५१” ३०)९३५१“(३११ २८)१४४०(५१” 
+११-२१=०-० ९० राशि १४० 
१० — २४-५७-५१ ३५ br 
9—$-33-1 3o २८_ 
= १०-२३-३५५० ५१ १२)३११(२५ १२ 
३० UE भगण 
«պ ७१ 
६० 
रू uf 


(२) बुध केन्द्र সূনীন क्षेपक 
_ बुध केन्द्र क्षेपक | _ | बुब केन्द्र ध्र्‌ व» चक्र ] 
| ८-२९-३३-० ४-३-२७-० ३५ 
= (८ रा-२ ९-३३-०” — ¦ o रा-०-४५-० 5) 


= ՀԱ २८९-४८-०” बुध केन्द्र श्र्‌वीन क्षेपक 


ՀՎ २९-३३-०” 
—-0—0-— «Կ —o 


= ८-२८-४८-० 


(३) बुध केन्द्र 


( अहर्गणोत्यन्न बुधकेन्द्र)--(बुघकेन्द्र ध्रुव < चक्र) + (րզա) 


१०-२३-३५-१० 9-०-४५-० 
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+ «-օ 
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=०रा-०° ৬৬৫০ 


८-२९-३३-० _ 


+ - 
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१० रा,-२३९-३५(-५०” ` = १०रा,-२२०-५०-५०' + ८रा.-२९-३३-०” 
-०-०-४५-० ==৬ रा, = २२-२३-५०” बुधकेन्द्र 

= १०-२२-५०-५० 

+ ८-२९-३३-० 


—— 


5 ৩৯২১৬ 
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६--शुक्र केन्द्र 
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( १ ) अहर्गणोत्पन्न शुक्र केन्द्र = = अश + AC अश 


( 


(२ ) शुक्र केन्द्र մա क्षेपक = ( शुक्र केन्द्र क्षेपक्त )--( शुक्र केन्द्र সন ৯ चक्र) 
७-२०-९-० -१-१४-२-० 
(३) शुक्र केन्द्र = (अहर्गणोसन्न शुक्र केन्द्र)-(शुक्र केन्द्र সুন এ चक्र) + शुक्र केन्द्र क्षेपक 
१-१४-२-० ७-२०-९-० 
या - (अहर्गणोत्पन्त शुक्र केन्द्र )+ (शुक्र केन्द्र श्रुवोन क्षेपक ) 
( १ ) अहरगणोसन्त शुक्र केन्द्र 
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(२) शुक्र केन्द्र ակո 
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(3) शुक्र केन्द्र 
( अहर्गणोत्पन्न शुक्र ) — (যুদ্ধ केन्द्र ध्रुव x चक्र ) + शुक्र केन्द्र क्षेपक 


या==अहर्गणोत्पन्न शुक्र केन्द्र + शुक्र केन्द्र erdt क्षेपक 
४-१-५१-४६ X EMO 

=८रा. -१०९-५०“-४६ शुक्र केन्द्र 

(८) मध्यमगुरु साधन 


(१) अहर्गणोत्पन्त যু 
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७¬=२ १६-० ०-२६ १८-० 


(३) मध्यम गुरु = (अहर्गणोत्पन्त মু) (गुस्ध्रुव x चक्र) + गुरु क्षेपक 


०-२६-१८-० 
(१) अहर्गणोत्मन्न गुरु १२)३११७(२५९ ७०)३११७(४४' 
अहर्गण अहर्गण २४ २८० 
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(3) मध्यम गुरु 
अहर्गणोलन्त गुरु-( गुरु ध्रुव % चक्र ) + गुरु क्षपक 
८-१९०-२९ ६८२०-३०-०० ७२-१६० 


= ८-१९-०-२९ = १-२८-३०-२९ + ৩-২-৪৭০০ 
= ६-२०-३०- ০ = १रा.-००-४६-२९” मध्यम गुरु 
= १-२८ ই০-২৭ 
+७-२-१६-० 
९- ०-४६-२९ E 
या = अहर्गणोत्पन्न गुरु + गुरु দ্বীন क्षेपक ८रा,-१९९-० 738 
८-१९-० ०-१ १-४६-० + ०-१ १-४ ६०० 
= ९रा-००-४६-२९ मध्यम गुर $—o-Y&-3* 
८ Գազ হালি साधन 
अहगंण अहगण 
(१) अहर्गणोत्पन्त হালি= अश + पूर्‌ 
> शनि क्षेपक হালি ध्रव ) 
(२) शनि श्रबोन क्षेपक = ( Te ) (ভি २ चक्र 
(३) मध्यम হালি = (अहर्गणोतन्त शनि) = (शनि 32 चक्र) ৯ शनि क्षेपक 
७-१५-४२-० ৫০৮৮, 
या = अहर्गणोतन्त হালি + श्रुवोत्त क्षेपक 
(१) अहर्गणोत्पन्त হানি ३०)३११७(१०३? १५६)३११७(१९ 
অন্ত अहगंण ३० १५६ 
३११७ ३११७ ११७ १५५७ 
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(१०३०-५४) + (००-१९-६८) २७%२ EE 
= १०४ १३ ==५४ कला १५६)९१८०(५८ 
=३रा-१४०-१३:-५८" अह० शनि १०३ —AY ७८० 
+ ०-१९-५८ १३८० 
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२१०४-१३-०८ १२४८ 
१३२ 


(२) शनि घ्रुवोन imm 3 ; 
( शनि क्षेपक ) = ( হানি ध्रूव % चक्र ) ७-रा.-१५-४२-० 
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(3) मध्यम হালি 

( अहगंणोत्पन्त হানি )--( शनि ध्रुव x चक्र ) + शनि क्षेपक 


३-१४-१३-५८ ११-९-३०-० ९-१५-२१-० 
३-१४-१३-५८ ՀՄԱ, ४ ¬४३'-५८” + ९रा-१५-२१-०” 
= ११-९-३०-० = १-२०-४-५८ मध्यम शनि 
= ४-४-४३-५८ 
২ 
= १-२०-४-५ ৫ 
या ¬ अहगंगोलन्त शनि +হালি श्र॒त्रोन क्षे वक ३रा-१४ -१ ३-५८ 
३-१४-१ ३-५८ १०-५-५१-० + १०-५-५१-० 
= १ रा,-२० -४-५८ मध्यम হালি = Rov 


< मध्यम राहु साधन 
यद्यपि यहाँ राहु की आवश्यकता नहीं ই परन्तु भविष्य में राहु स्पष्ट करने के लिए 
मध्यम राहु वनाना पड़ता है। इस कारण मध्यम ग्रह साधन के साथ-साथ इसे भी 
दे दिया है। | 
(1) अहगंणोसन्त राहु १२ राशि-( अंश + हाह ) 
Yu 


(२) राहु श्रुवोन क्षेपक = (राहु क्षेपक) ¬ (राहु ध्रुव X चक्र) 


E ০-২৩-২৫০০ ७-२-५०-० 
(३) राहु अहगंणोलन्न राहु--(राहुभ्रुव ১৫ चक्र) + राहु क्षेपक 
७-२-५०-० ०-२७-३८-० 


या==अहर्गणोसन्त राहु + धूवोन क्षेपक 
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բ ३११७ E ३११७ 5 
१ —[I— अंश + गला 
१२ राशि ( T Տո 


= १२ राशि -[(१६४-३-९) + (६९-१६ )] 
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॥ 


9 
५-१४-३-% 259৯ 
~ ०--१-९- ९ ६ = ५-१५-१२-२५ 
TERE == RIN 
१९)३११७(१६४ 
१९ ४५)३११७(६९ 
2.3 २७० 
११४ ४१७ 
७७ Yo 
७६ १२ x &9 
xi ४५)७२०(१६” 
EOE ४५ 
५७ २७० 
३% ६० _२७० 
“१९ १८०(९” ० 
१७१ 
९ 


(२) राहु भ्रुवोन क्षेपक 


( राहु क्षेपक ) -- ( राहु ध्रुव चक्र ) 


०-२७-३८-० ७-२-५०-० X २५ x३५ 
= (०-२७-३ ८-०) -= (८-९-१०-०) २४५ ७० १७५० ० 
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CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(३) राहु 

अहर्गणोत्पन्त राहु — (राहु ध्रुव १ चक्र) + राहु क्षेपक 
६-१४-४७-३५ ८-९-१०-० ०-२७-३८-० 
६-१४-४७-३५ = १०-५-३७-३५ + ०-२७-३८-० 
= ८-९-१०-० =११रा.-३-१५-३५” राहु स्पष्ट 
= १०-५-२७-३५ 

+ ०-२७-३८-० 

= ११-२-१५-३५ 


या=अहगंणोत्पन्न राहु + राहु ध्र वोन क्षेपक 


षरा.-१४-४७'-३५” 
६-१४-४७-३५ ४-१८-२८-० 


+ ४-१८-२६-० 
= ११रा.-३-१५-३५” राहु स्पष्ट = ११-३-१५-३५ 
® 
अध्याय ६ 


सध्यम-ग्रह साधन को सारणियां 


मघ्यम-ग्रह साधन में अधिक गणित करना पड़ता है इस कारण मध्यम-ग्रह साधन 
करने की यहाँ सारणियाँ दी हैं । सारणी द्वारा मध्यमग्रह बनाने की रीति औ 


ह X उदा 
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मध्यम ग्रह साधन की सारिणी बनाने की रीति 

प्रत्येक मध्यम ग्रह साधन करने को २ प्रकार की सारिणी दी हैं (१ ) चक्र 
fad ध्रवोन क्षेपक की सारिणी (२ ) अहर्गण में ६० का भाग देने से प्राप्त लब्धि 
और शेष पर से अंक प्राप्त करने की सारिणी । 

( १ ) चक्र निघ्न সুনীল क्षेपक की सारिणी बनाने की रीति-- 

प्रत्येक ग्रह का ध्रुव और क्षेपक पहिले बता चुके ই । अहर्गण साधन करने में 
जो चक्र निकलता है उसका ध्रुव से गुणा कर ग्रह क्षेपक में से धटाना तो ग्रह का चक्र 
निघ्न ध्रुवोन क्षेपक बनता है । 

( १ ) रवि चक्र निघ्न ध्रुवोन क्षेपक — (रवि क्षेपक) -(रविश्लुव १ अहर्गण का चक्र) 

११-१९-४१-० ०-१-४९-११ 


(3)9** » » , , == (चन्द्र क्षेपक)-(चन्द्र সুন चक्र) 
११-१९-६-० ०-३-४६-११ 
(३)चन्द्रोच्च , ,, , = (क्षेपक -(मंदोच्च ध्रुव « चक्र) 
( या चन्द्र मंदोच्च ) ५-१७-३३-० ९-२-४५-० 
(४) राहु » » » লম क्षिपक)-(राहु ध्रुव ৮ चक्र) 
০-২৬-২৫-০ ७-२-५०-०. 
(५ ) मंगल 5o» ո = (क्षिपक)-(ध्ूव % चक्र) 
१०-७-८-० १-२५-३२-० 
(६) बुघकेन्द्रः ,, ,, , = (হীঘন)-(দৃ x चक्र) 
८-२९-३३-० ४-३-२७-० 
(७) गुरु Pon » ৯২ क्षेपक्र)-(ध्रव ২ चक्र) 
७-२-१६-० ०-२६-१८-० 
(<) शुक्रकेल्द्र , » ,, =(क्षिपकर)- (धुव » चक्र) 
७-२०-९-२० १-१४-२-० 
(९) হানি , , , =(ঘীণক্))-(স্‌.ন ২ चक्र) 


९-१५-२१-० ७-४५-३२-० 

घटाने में ऊपर का अंक छोटा पड़ेतो राशि में १२ जोड़कर घटाना । इसी प्रकार 
प्रत्येक चक्र से गणित कर जो अंक आता है वही इस सारिणी में दिया है। जैसे 
रवि धुव ०-१-४९-११ १८३० Հո १-२४-३५-३० इसे रवि क्षेपक से घटाया तो 
९ रा०-२५०-५-३०” हुआ । बस यही अंक ३० चक्र के नीचे दिया हूँ । इसी प्रकार 
जो इष्ट चक्र हो उसके नीचे दिया हुआ सारिणी अंक लेना । 

यदि ४१ के आगे के और भी चक्र के अंक निक्रालना हो तो उसके पहिले दिये 
हुए चक्र के अंक में से उस ग्रह का ध्रुव घटा दो जो शेष रहे बही अंक आगे के चक्र 
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का सारणी अंक होगा। जैसे ४१ चक्र का अंक Խտ में से घटाया तो शेष 


९-३-१५-१८ रहा | यह चक्र ४२ का अद्भू हुआ इसी प्रकार आगे किसी भी चक्र की 


सारणी बना लेना । 
४१ चक्र का अङ्क ९-५-४-२९ 
रवि ध्रुव०-१-४९-११ 
4 হাথ २-३-१५-१८ 
इस सारिणी के देखने की रीति 
इष्ट दिन का अहर्गण और चक्र निक्राल लेना। जो ՀԾ उसके नीचे दिया 
लेना । जैसे इष्ट अहर्गण ३११७ और चक्र ३५ है । चक्र 


३५ के नीचे रवि चक्र निघ्न धरुवोन क्षेपक सारिणी १ में देखा < ՀՀ ५०-३५-३५ 
न ध्रुवोन क्षेपक की सारिणी में दिये 


दिया है। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह के चक्र লিভ 
चक्र ३५ के नीचे का अङ्क लिख लेना । efe और शेष की सारिणी देखना. 


अङ्क राशि अंश कलादि 


बताया है । 

(3) अहर्गण = 
सारिणी बनी है | अर्थात्‌ पुस्तकीय अहर्गण में ६० का 
शेष मिले और उस पर से जो अङ्क प्राप्त होते हैं बह इस सारिणी में दिये हैं । 

प्रत्येक ग्रह की सुक्ष्म मध्यम गति दी है वही आगे जोडते जाने से यह लब्धि और 


शेष की सारिणी बन जाती ই ৷ 
प्रत्येक ग्रह की सूक्ष्म मध्यम गति 


६० की लब्धि और शेष पर से प्रत्येक ग्रह की लब्धि और शेष ՊԻ 
भाग देने से जो लब्धि और 


मानी हुई 

ग्रह सूक्ष्म मध्यम गति मध्यम गति, 
হা (4, 

रराध oc ԿՏ ՀԱՑ Տա 2 
चन्द्र e হত ԿՆ, 15 ३५. 
चन्द्रोच्च o. e ६ ४० Կ a oL 
राहु o. ७ 5 A ADSENSE 


o 


मंगल ० ३१ २६ २१ ३ ০ ० ३१ २६ 
बुध केन्द्र বৈরি Հաա EE euge sen Sx 
ՀՅ ० ० PTS ८ ३४ १७ ० ७ ० 
शुक्र केन्द्र TOME ৰ ՄԱԾ x RC RS 
शनि ०० A 22% NE OS, Հ 6 Գ c 
ऊपर जो मध्यम गति सुक्ष्म रूप में दी है वह १ अंश में भुक्त मान होना मान कर 
बही गति आगे जोडते जाना तो शेष और लब्बि को पूरी सारिणी बन जाती है 1 


৮০ NEM J£ «սա “० “० 
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इस सारिणी में ६७ अंश तक दिये हैं इसका कारण यह है कि एक चक्र में 
“४०१६ अहर्गण (दिन) होते हैं उसमें ६० का भाग दिया तो ६६ लब्धि और शेष 
५६ बचता ই | इस कारण लब्धि पूरी ६७ मानकर ६७ अंश तक सारिणी में दिया है । 
इस प्रकार १ अंश में १ दिन की गति लगभग पड़ती है । 

ՅԱԿ ४०१६ पूरे होने पर चक्र में १ बढ़ जाता p इस प्रकार पूरे चक्र का 
अङ्क तो पहली सारिणी से प्राप्त होता 8 और लब्धि शेष का अंक दूसरी सारिणी से 
'प्राप्त होता है । 

(२) लब्ध्रि और शेष की सारिणी देखने की रीति 

जो इष्ट अहगंण हो उसमें ६० का भाग दो जो «ա और शेष प्राप्त हों 
उसे लिख लो । 

लब्धि के कोष्ठक के नीचे सारिणो में जितने राशि अंश आदि लिखें हो उनमें से 
केवल राशि के स्थान का अङ्क छोड़कर शेष अङ्क लिख लो । इस प्रकार छोडी हुई 
राशि के आगे जो अङ्क हो उसमें ६ का भाग देने से जो लब्धि आवे उसे त्याग कर 
केवल उसका शेष ग्रहण करना । इसी शेष को ՏՈ करना । इस दुगुना किये हुए अंक 
को राशि मानो और उसके आगे के लब्धि शेष सारिणी के अङ्क को अंश आदि मानो । 
अंश ३० से अधिक नहीं लेते इस कारण यदि अंश ३० या ३० W अधिक आवे तो 
उसकी राशि बना लो अर्थात्‌ उसमें ३० का भाग दो जो लब्धि आवे उसे राशि में जोड़ 
दो और जो शेष बचे उसे ही अंश मानो। इस प्रकार लब्धि से प्राप्त शोधित 
"m प्राप्त हुए । 

इस शोधित अंक में उपरोक्त सेप (अहगंण.ॐ ६० का शेप) का सारिणी अङ्कु राशि 
आदि और चक्र से प्रास राशि आदि अंक लेकर तीनों प्रकार के अङ्को को जोड़ डालना 
तो प्रातः काल के (राहु को छोड़कर) शेष सब ग्रह बन जाँयगे। राहु को कुछ 

भिन्न रीति है । 
“राहु साधन की रीति 

राहु साधन की इस रीति से स्पष्ट राहु ही बनता है । राहु साधन के लिए उपरोक्त 
प्रकार से लब्धि का शोधित अंक्र लेकर उसमें शेष का प्राप्त अंक लेकर उममें शेष का 
'সাম सारिणी अंक जोड़ देना । জী योगगल हो उसै १२ राशि में से घटा देना । जो 
‘হাম रहे उसमें इष्ट चक्र निघ्न ध्रुवोन क्षेपक जो ա चक्र के अनुसार सारिणी से प्राप्त 
हुआ हो, जोड ইলা तो प्रात: काऊ का राहु स्पष्ट हो जायगा | 
अन्य प्रकार को सारिणी से मध्यम ग्रह साधन की रीति 

किसी-किसी सारिणी में պար की बल्ली द्वारा मध्यम 


: ग्रह साधन किया লালা 
d । अर्थात्‌ অহ্ণাগ के स्वं दिन बना कर उसमें ६० का भाग 


देकर बल्लो बनाते हैं । 
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सर्व दिन में ६० का নাম ইন से जो रोप रहे वह अंक चतुर्थ बल्ली होती 81 और 
जो इसको लब्धि प्राप्त हो उसमें फिर ६० का भाग देने से जो शेष रहता है वह अंक 
तृतीय बल्ली होती है पुनः इसकी लब्धि में ६० का भाग देने से जो शेष रहता है 
वह द्वितीय बल्ली होती है और इसकी लब्धि प्रथम बल्छी कहलाती है । इस प्रकार अहर्गणः 
की ४ बल्लियाँ प्राप्त होती ই | दाहिनी ओर चौथी बल्ली फिर तीसरी उसके उपरान्त, 
दूसरी और बाइ छोर पर अन्त में पहली बल्ली रहती है । 


^ - 


उदाहरण = पुस्तकीय अहगण के सर्व दिन= (चक्र «चक्र सवं दिन) + पृस्तकीय 


४०१६ अहर्गणः 
४०१६ एक चक्र के सर्व दिन ६०)१४३६७७(२३९४ 
«ՅԿ - Հրի RUNS) 
२००८० २३६ ६०)२३९४(३९ 
१२०४८ te^ _१८० ६०)३९(० 
ত — 
+३११६ पुस्तकीय अहर्गण ५४० ԿՀ ३९ 
= १४३६७७ >- सर्व दित २७७ ५४ (২) बल्ली 
= १४३६७७ सर्व दिन २४० (३) बल्ली 
ie 
(४) बल्ली 


= (१) (3) (३) (४) see की 
० ३९ ५४ ३७ वल्ली 

अन्य सारिणियों में इन्हीं ४ बल्लियों पर से मध्यम ग्रह बना लेते हैं । पहिले चौथीः 
बल्ली लो । उसके नीचे दिए हुए सारिणी के ४ अंक अंशादि लो । फिर तीसरी बल्ली: 
के नीचे दिए हुए सारिणी के अंक में उपर का पहिला अंक छोडक़र शेष अंक জা और 
उन्हें որն जानो | फिर दूसरी वल्ली के नीचे दिए सारिणी के अंक में से ऊपर के 
२ अंक छोड़कर शेष v अंक लो उन्हें भी अंशादि मानो | फिर पहली बल्ली के नीचे: 
दिये सारिणी के अंक में से ऊपर के ३ अंक छोड़कर शेष v अंक लो इन्हें भी अंशादि 
मानो | उपरांत सारिणी द्वारा प्राप्त सब अंश कलादि को जोड़ डालो । अंश ६० से 
अधिक हों उप्तमें से ६० घटाकर शेष अंश ՅՅ लो । इस योग १२ राशि से अधिक 
अंक में ६ का गुणा करो । जो गुणगफल हो उसमें उस ग्रह का क्षेपक जोड़ दो। տո 
हो तो १२ से घटाकर शेष राशि लेना तो प्रातःकालीन मध्यम ग्रह प्राप्त होगा । 

इस रीति से उपयोग में আন वालो सारिणी यहाँ नहीं दी । अन्यत्र ऐसी ար 
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मिलने पर उसका उपयोग जान सको इस कारण उसकी विधि यहाँ बता दो है। परन्तु 
इस पुस्तक में दी हुई सारिणी सरल होने से उसे ही यहाँ दिया ই । 
'यहाँ दी हुई सारिणी द्वारा मध्यम ग्रह साधन का उदाहरण-- 
शाके १८३५ श्रावण शुक्छ १२ बुधवार से प्रातः काल के ग्रह स्पष्ट करने को 
ध्यम ग्रह बनाना हैं इस दिन का चक्र और अहर्गण पहिले निकाल चुके हैं । 
इष्ट अहुर्गण ३११७ और चक्र ३५ हैं। ३११७ - ६०--लब्धि ५१, शेष ५७ अब 


अहर्गण प्रत्येक मध्यम ग्रह बनाने को चक्र ३५ के नोचे दिया हुआ 
६०)३११७(५१ लब्धि चक्र निघ्न պով क्षेपक लेंगे। फिर लब्धि ५१ का सारिणी 
३०० = अंक लेकर उपरोक्त प्रकार से शोधन करंगे । जो शोधित अंक 
die प्राप्त होगा उसे लंगे । फिर ५७ शेष से प्राप्त सारिणी अंक 
६० लेकर सब जोड़ेंगे तब योगफल मध्यम ग्रह होगा। लब्धि 

५७ शेष और शेष का सारिणी अंक एक ही सारिणी से प्राप्त होता है 


परन्तु चक्र का सारिणी अंक एक दूसरी सारिणी से प्राप्त 
होता है जो उसके पहिले दो है । 


হ- मध्यम qd 
लब्धि ५१ का अंक सारिणी २ से चक्र ३५=९रा १५-५९-४५” सारिणी १ से 
=? रा.-२०-१५-५६-४४ ३४ शेष ५७= १-२६-१०४५ ” २ 
X इसकी राशि छोड़कर शेष अंशादि लब्धि ५१ ] 2 
ल्या c mM का शोधित ৪৩১88 
राशि 2210 ०-१५-५६-४४“--३४ | योग ই-২৫-.৩-% 
कर्‌ मध्यम रवि 


২০ =" ৭=শীঘ २, (शेष२ x २) = ४ राशि यहाँ योग करने में १५ राशि आई तो १२ 
अंश =+ ६ की शेष लेकर उसे दुगुना कर उसे राशि घटाकर शेष ই राशि केवल लिया । 
হাহা माना और आगे अंशादि हुआ । 
s. शोधित अंक = ४ रा.-१५-५६-४४ 
.ե प्रातः मध्यम रवि रेरा.-२८ -७'-५” 
२-मध्यस चन्द्र 
qq ५११० रा.११०-५९१--३८“८” | चक्र ३५-७रा ७०-९'_ 
(सारिणी ६ से) ৯ शेष vm d -१ ই uu से 
राशि छोड़कर ८८ १ १-५९--३८-८ लब्धि५ १ 4 
११ = ՀՎԿ, (५५ २)-१०राशि| का शोषित | = ११-२९-३८-८ 
ւ. शोधित अंक--१०रा.-५९ -३८-८'| योग = ই 


5११रा.-२९१-३८'-८” ८11७-५०-५० 
मध्यमचन्द्र 
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यहाँ ५९ अंश होने से उसके राशि बनाये 
तो राशि में १ बढ़ गया হান २९ अंश रहे 
३- चंद्रोच्च 
लब्धि ५१८८ रा.-५९-४०-४३”-४२ 
{ सारिणी ४ से ) 


राशि छोड़ कर = =_ 
५+६ 
= शेप ५, (५३९ २) = to राशि 
= १०रा -४०१-४३'-४२” 
„`. शोषित अंक = ११रा.-१००-४३-४२” 
+". प्रातः चंद्रोच्च १०रा -२८°-२२'-३१” 
४-राहु 
लब्धि ५१=०रा.२१-४२-११-९”' 
सारिणी ८ से 
राशि छोड़ा= २-४२-१ १-९ 
२+ ६, হীঘ २, (२%२)=४ राशि 
= ४रा.-४२१-११'-९” 
". शोधित अंकरूपरा.१२९-११-९” 
राहु साधन करते समय व्यान 
रहे शोधित लब्धि অক্ষ और 
शेष से प्राप्त अंक का योग कर 


४०-४३-४२ 


१२ राशि से योग घटा कर शेष में 
चक्र से प्राप्त अंक जोड़ना पड़ता हैं 


तब राहु स्पष्ट होता ই | 
५--सध्यस मंगल 
লিন ५१=०र्‌ा०-२६०-४२'-३२"-२४”' 


« प्रातः मध्यम चन्द्र 


=८रा.-७°१-५०'-५० 


चक्र ՀԿ = ११-११-१८-० सारिणी ३ à 

शेष ५७= օ- ६-२०-४८ ,, ՊՀ 

लब्धि ५१ nc um 

का शोधित } UE 
योग= १०-२८-२२-३९ 
मध्यम चंद्रोच्च 


शोधित लब्धि अंकञ-५रा. १२-१-११'-९” 
— शेष ५७ = ०-३-१-१६ सारिणी 
ՀՅ 
लब्धि शेष योग = ५-१५-१२-२५ 
१र्‌रा.-००-० us " 
-५८१५-१२-२५ योग घटाया 
ՀՎ ६-१४-४७-३५ 


चक्र ३५=४रा.१८-२८'-०” सारिणी ও से 


+ शेष = ६०१४-४७-३५ 
योग=११-३-१५-३५ 
प्रातः राहु स्पष्ट 


৮ प्रातः राहु स्पष्ट ११रा.०-३१-१५'-३५” 


चक्र३५--५रा०-१३१-२८'-०” सारिणो ९ से 


x सारिणी १० से | शेष ५७०-२९-५२-११ , १० ,, 
= २६-४३-३२7२ ¦ लब्धि का হা 
६- ६ शेष २, २ ५ २=४ शोधित | ५-१३-३२२४ 
== बरा०-४३°९-३२'-२४” योग= ১২ 
शोधित sim = ५रा०-१३०-३२'-२४” मध्यम मंगल 


“সাব: मध्यम मंगल ११रा.२६०-५२'-३५” 
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&- बुध केन्द्र 
लब्धि ५१ = ५रा० ८९-२६-३०”“-५४ 
x सारिणी १२ से 
= ८-२६-२०-५४ 
৫- লই शेष २५२ =४ राशि 
शोधित ==४रा०-२६१-३०'-५४” 
Sg: बुध केन्द्र ওহা০-২২০-২২'-৬৭% 
७- सध्यस गुरु 
लब्धि ५१०रा०-४९-१४-१६”-९७''' 
x सारिणी १४ से 
= ४-१४-१६-१७ 
vis Yx*X- राशि 
Y 
शोधित = ८रा०-१४०-१६'-१७” 
ՏՈՅ: मध्यम गुरु থবা০-০০-৬-২৫% 
८ - शुक्र केन्द्र 
लब्धि = ५१ = १रा-११-२६-४३/-५ 
x सारिणी १६ से 
उ२१-२६-४ २०५ 
८-९ ছিলহীঘ १५२ = २ राशि 
१ 
হীজির-হবা০-২২০-৬২২ 
प्रातः शुक्र केन्द्र टरा०-१००-५०-४६” 
e আভল হালি : 


Ան 


रा० 
लब्धि ५१८०-१-४२-१९-३६ सारिणी 
১৫ १८ से 
= १-४९-१९-३६९ 


=! = ছলহীঘ १, १ %२=२राशि 
=२रा० কলিং २-३६ n" 
शोषित =हेरा०-१२-१९-३६” 


/ 


चक्र ३५--८रा०-२८१-४८'-०" 


सारिणी ११ से 
शेष ५७ Z ५-२७-४-५५ » ९२ n- 
शोधित ই 


योग=७-२२-२३-४९ 
प्रातः बुध केन्द्र 


चक्र ३५ = रा०-११०-४६'-०” 
सारिणी १३ से 
शेष ५७ = ०-४-४४-११ ,, 14, 
erae] ८१४-१६१७ 
लब्धि अंक 
योग= ९-०-४६२८ 
मध्यम गुरु 


चक्र ३५ = ४रा०-८ -५९'-०” 
सारिणी १५ से 
शेष ५७ = १-५-८०४९ ո ՀՅ 
शोधित | = 
लब्धि ५१ का | 2৮ 
योग= ८-१०-५०-४५ 
शुक्र केन्द्र 


चक्र ՀԿ = १०-५-५१-० सारिणी १७ सेः 
शेष ५७ = ०=१-५४-२१ ,, १८ से 
शोधित 
Sere] ३-१२-१९-३६ 
योग= १-२०-४-५७ 
मध्यम হালি 


०”. प्रातः मध्यम হালি १रा०-२०१-४'-५७” 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


৫] 


चन्द्रोच्च चन्द्र स्पष्ट करने के लिये हैं। बुध केन्द्र बुध स्पष्ट करने के और शुक्र 
केन्द्र शुक्र स्पष्ट करने के काम में आता है । 
बीज संस्कार ( दृग्गणित ) 
ग्रह लाघव से जो ग्रह स्पष्ट होता है उसकी दृग्गणित करने को बीज संस्कार 
कहते हैं । 
मध्यम चन्द्र में=६ कला घटाना d 
चन्द्रोच्च में =€ अंश घटाना | 
पात (राहु) में =२९ कला घटाना । 
प्रातःकालीन मध्य ग्रह को गणित से इष्ट कालीन बनाना 
उपरोक्त साधन किये हुए मध्यम ग्रह प्रातःकाल ( इष्ट शून्य ) के हैं। इनको इष्ट 
कालीन मध्यम ग्रह बनाना पड़ता है | इसकी रीति आगे दी 81 
साधन किया हुआ मध्यम ग्रह का चक्र 


ग्रह सुयं बुध शुक्र चन्द्र चन्द्रोच्च मंगल बुघकेन्द्र शुक्रकेन्द्र गुरु शनि राहु 


राजि की 39 € 4 Qo 292 ७ Հ po 
अंश २८ २८२८ ७ 222 १० ० २० ३ 
कला ७ ७ ७ ५० রানার ५० ՆՏ Բ ն 


बिकला७ ७ ७ ԿՀ ३१ ՀՎ ५० Y& २९ ԿՀ ՅԿ 


बुध स्पष्ट करने के लिये मध्यम बुध और बुध केन्द्र की आवश्यकता होती है । शुक्र 
स्पष्ट करने को मध्यम शुक्र और शुक्र केन्द्र की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार 
TUR स्पष्ट करने को चन्द्रोच्च और मध्यम चन्द्र दोनों की आवश्यकता होती ই! इस 
कारण यहाँ पृथक्‌ २ दिया है । शेष ग्रह केवल मब्यम ग्रह पर से ही स्पष्ट होते हैं । 

इन ग्रहों को इष्टकाल का मध्यम ग्रह बनाने के लिये इनकी मध्यम गति से 
इष्टकाळ का चालन निकाल लेना चाहिए । ग्रहों की मध्यम गति नीचे दी हैं। ६० 
घड़ी में इतनी मध्यम गति है तो इष्टकाल में कितनी होगी ? यह गणित से निकाल 
कर मध्यम ग्रह में वह चालन जोड़ने से और राहु में घटाने से इष्टकाल के मध्यम 
ग्रह बन जाते हैं । 

मध्यम गति चक्र 
ग्रह सूर्य बुध शुक्र चन्द्र चन्द्रोच्च राहु मंगल बुधकेद्ध गुरु शुक्रकेद्ध হানি 
गति कला ५९ ५९ ५९ ७९० ६ ३ ՀԵ २१८६ Կ ২৩ As 
विकला ५८ ५८ ५८ ३५ ४१ ११ २६ २४ ० ও Ե 
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मध्यम ग्रह को इष्ट कालीन बनाने के लिये चालन निकालना । 
यहाँ गौमूत्रिका क्रम गणित से चालन निकालेंगे । 
( १ ) सूर्य की मध्यम गति ५९' — ८” इष्ट ३६ qo = ३४ qo -३७॥ वि० है। 


इष्ट ३६ - ३४ - ३७॥ 
% गति ५९-८ 
४ ५६ 
+o Y = सूर्य चालन + ՅՑ - ३” 
४ ՀՀ प्रातः मध्यम सूर्य=३ বাণ = ՀՀ - ७' - ७” 
४ ४८ + चालन 3&—3 
ՀԿ ՀՅ योग= ३- २८-४३ = १० 
+२९ ३० .. इष्टकालीन मध्यम सूर्य 
३२ २६ » मध्यम बुध 
३५ २४ pon शुक्र 
३६ Հ ՀՆ जा Re 
5५३६-२०-५५ 
३६. নে 3" 
(Հ) चन्द्र की मध्यम गति = ७९०'-३५” = १३-१०-३५” 
इष्ट ३६-३४-३७॥॥ 
इष्ट ३६-३४-३७॥ 
४ गति १३-१०-३५ 
२१ ३५ प्रातः मध्यम चन्द्र ८ रा०-७`-५०'-५२” 
१९ ५० + १७॥ = चालन ८-१-५७ 
ct ८-१५/-५२-४९ 
0 ", इष्ट कालीन मध्यम चन्द्र 
५ ४०१५ € रा०-१५९-५२-४९” 
६० - 
GM 
७ ՀՀ 
ও xe RR 
८५ १ এও १२ ५६ ՎՎԱ 


-४०_११५७” चालन 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


Kress, 


( ३) चंद्रोब्च गति ६-४१” इष्ट ३६ घ०-३४प१०-३७॥ वि० 


इष्ट ३६-३४-३७॥ 


% गति ६-४१ 


२५ १७ प्रातः चंद्रोच्च १०-२८-२२-३१ 
+ २०॥ + चालन ४-४ 
२३ १४ = १०-२८-२६-३०५ 
२४ ३६ ', दृष्ट कालीन चंद्रोच्च 
३ ४२ १०रा०-२८-२६'-३५ˆ 
जए ঈং 
३२४ 
Հ ՀՏ 


v Y २७ २४ ३७॥ 


= ४-४” चालन + 


{ ४ ) चंद्र पात ( राहु) गति ३-११” इष्ट ३६घ०-३४प०-३७॥ নি 


इष्ट ՀՎ-Հ«-ՀՅԱ 
२८ गति ३-११ 
& ४७ प्रातः राहु ११९०-३ -१५-३५ 
ԷԿԱ “चालन १-५६ 
६ १४ = ११-२३-१ २-३९ 
६ ३६ ե इष्ट कालीन राहु 
क र दे ११रा०-३०-१३“-३९” 
१ ४२० १ २० 
१ ४८ 


शिव 5 


१०९ ՊՀ १३ २२॥ 
= १-५६“ चालन ( ऋण ) 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


WEE) 


(५ ) मंगल गति ३१-२६” इष्ट ३६घ०-३४ fire. ३७। से० 


इष्ट ३६-३४-३७॥ 
_%गति ३१-२६ 
१६ २ प्रातः मध्यम मंगल ११रा०-२६०-५२'-३५” 
+१३ + चालन १९-९ 
१४ ४४ = ११२७-११-४४ 
१५ ३६ .'. इष्ट कालीन मध्यम मंगल 
Ա. ৬ ११रा०-२७ ११-४४ 
+१५ ३० 
१७ २४ 
१८ ३६ 


१९ ९४४ 33 ४५ 
= १९'-९-” चालन + 


( ६ ) बुध केन्द्र गति १८६-२४” = ३९६-२४” इष्ट ३६घ०-३४प०-३७॥ fre 


इष्ट ३६-३४-२३७॥ 
% गति ३-६-२४ 
१४ ४८ प्रातः बुध केन्द्र ७रा०-२२१-२३'-५०” 
SIUS + चालन १-५३-३७. 
१३ ३६ = ७-२४-१७-२७ 
१४ २४ «'. इष्ट कालीन बुध केन्द्र 
३ ४२ ७रा०-२४°-१७/-२७” 
३ २४०२ 
Հ २९ 
SN 
+१ ३० 
९ ४२ 
Չ vc 


१ ५३ ՀՑ ԿՀ ६ ० 
= ২০-২1-২৩১৫ चालन + 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


= (७) गुद गति ५-०” इष्ट ३६ 


इष्ट ३६-३४-३७॥ 


«ղե ५ —e 


— ३ 5 ———— 


Հ Հ ԿՅ ७॥ 
= ३-२-५३ चालन + 
( ८ ) शुक्र केन्द्र गति ३७-०” 
इष्ट ३६-३४ ՀԼ 
x" ३७-० 
oo 
SEES 
ՀՏ WEE 30 
ই ԱՎ 
२२ ३३ २१ ७ ३० 
=२२ ३३” चालन + 


( १०१ ) 


घ२=३४ प०-३७!। f3o 


प्रातः मध्यम गुरु ९ z[o—o -४६'-२९” 
+ चालन ३-२ 


= ९-०-४९-३१ 


ւե इट कालीन मध्यम गुरु 
९२०-०?-४९'-३१” 


इष्ट ३६घ०-३४१०-३७॥। নিও 


प्रातः शुक्र केन्द्र ८रा०-१० १-५०-४२" 
२२-३२ 
=८-११-१३-१९ 
չե इष्ट कालीन शुक्र केन्द्र 
९रा०-११०-१३-१९” 


+ चालन 


ր ( ९ ) शनि गति २-०” इष्ट ३६घ०-३४प०-३७। নিও 


इष्ट 3&-3Y- vell 
xuR २-० 
5 o o 
մ ԱՅ 
১৭২ 
IAM 

> १ ९३९१५ 

«աֆ ՏՅ" चालच + 


प्रातः मध्यम शनि १२०-४४८ 
3" चाळन 1-13 
—i-Xe-&-1 
Հ. इष्ट कालीन मध्यम হানি 
श्रा०-२०९-६-१ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


(.१०२ ) 


साधन किया हुआ 55 कालीन मध्यम ग्रह 
ग्रह सूर्य बुध शुक्र चन्द्र चन्द्रोच्च मंगल զմա गुरु शुक्रकेन्द्र হালি राहु 
जा. . ԵՔ` ११ ও Sm 12 մ. Ox 
যে RE LE TE ՀԵ RE 6. 11, २० Հ 
qo ४३ ४३ ४३ ५२ २६ 22 १७ ՀԱՅՏ Կ 45 
वि० १० १० १० ४९ २५ Տ २७ 70778 
সাল: कालीन मध्यम ग्रहको इष्ट कालीन बनाने में कुछ गणित करना पड़ता 
है। परन्तु सारिणी द्वारा इष्ट कालीन मध्यम ग्रह बनाना सरल हूँ जिसकी रीति 
आगे बताई गई हैं । 
सारिणी द्वारा प्रातःकालीन मध्यम ग्रह को इष्टकालीन बनाने के लिये ofer 
হীঅ की सारिणी द्वारा «արթ का चालन निकालना ৷ 
लब्धि दोष सारिणी में ( जिससे सत्यम ग्रह साधन किया है ) प्रत्येक ग्रह की १ 
अंश में एक दिन की जितनी गति है वह दी है। एक दिन में जितनी कला गति होती 
है, एक घडी में उतनी ही विकला মলি और १ पळ में उतनी हो प्रति विकला गति 
पड़ती है | इस प्रकार दिन की गति से घडी की गति बनाने को उससे १ जाति कम, 
पल में २ जाति कम और विपल में ই जाति कम स्थान के अनुसार गति लेना । जैसे 
किसी ग्रह की दिन भर की गति २ कला है तो १ घड़ी में ( १ जाति कम ) ২ विकला, 
१ पल में २ प्रति विकला और १ विपल d (ই स्थान कम ) २ तत्प्रति विकला 
गति होगी। इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए सारिणी से इष्ट घड़ी पल fae को 
पथक ২ गति निकाल कर जोड़ देने से इष्टकाल की गति ( चालन ) निकल आयगी | 
सारिणी से गति निकालने के पहिले सारिणी के अंक इष्ट घड़ी पल आदि के 
लिख लो फिर उनको घड़ी पल आदि के अनुसार उचित स्थान में स्थ।पित कर 
( कला के नीचे वरा, विकला के नीचे विकला आदि ) सब्र का योग करो तो चालन 
निकलेगा । 


इस सारिणी को उपयोग करते स्मय एक विशेष बात ध्यान ইল की है जिसमें 

भूल पड़ सबती ই वह राशि का 3881 ३० अंश की एक राशि होती है इतर सब 

कलादि ६०-६० के होते gl! इस कारण राशि के अंश बनाकर उपयोग करना 

चाहिए। या राशिको आधा कर दो, इस प्रकार आधा करने में जो राशि आवे वह. 

राशि स्थान में रहने दो और आधी राशि को ३० अंश मानकर अंश में जोड़ दो । जैसे 

३रा-२१९-५०-२८/=१११०-५०-२८"=१ घडी में १११९-५० -२८ एक जाति कफ 
৭০-৬২-৬০২৫ 
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T ও যাহা = १ रा-३०° Վ २१०-५०'-२८" = १ रा-५१०-५०'-२८" | 
१ घड़ी में १०-५१-५०२८ , 
यहाँ ३ राशि के अंश ९० में २३ अंश जोड़ा तो दैनिक गति 
१११०-५०-२८” हुई और १ घड़ी में (एक जाति कम) १११'-५०१-२८”' =५°¬ 
५१-५०-२८" गति होगी | 


या राशि को आधा कर उसमें शेष अंश आरि देना 
जैसे ३ रा २१०-५०'-२८" = १ रा०-३० 
Է Ե-Ն: 
१-५१-५०-२८ यहाँ ३ राशि को आधा 


करने से १॥ हुआ লী एक पूरी राशि हुई और आधी राशि के ३० अंश মাল ( क्योंकि 
सत्र अंक ६०-६० के माने जाते हैं হুর ३० अंश में पहिले के २१० जोड़ दिए तो 
१ अंश हो गये== १ रा०-५१०-५०'-२८” हुए | यह दिन भर को गति है तो १ घड़ी 
की गति (एक जाति कम अर्थात्‌ राशि को अंश माना तो) १-५१ -५० -ՀՀ" हुए । 
चन्द्र गति में विशेष विचार 
इसमें एक बात ध्यान रखने की यह है कि चन्द्र बहुत Վա चलता है। इसकी 
सारिणी ४ देखने से प्रगट होगा कि सारिणी में २९ अंश के नीचे का अंक o रा०- 
२२०-६' है । यहाँ ° को १२ নী राशि जानो इसके उपरान्त ২০ अंश के नोचे फिर 
१ रा०-५१-१७' दिया है अर्थात्‌ यहाँ एक चक्र १२ राशि का पूरा होकर दूपरे चक्र की 
पहिली राशि आई इसो प्रकार राशि बढ़ते-बढ़ते ५६ अंश के नीचे ० रा०-१७ -१२ 
दिया है अर्थात्‌ दूसरे चक्र को बारहवीं राशि यहाँ अन्त हो गई । आगे ५७ অহা 


के नीचे १ रा-१-३-७” दिया है [पूरे दो चक्र पूरे होने के उपरान्त तीसरे 
चक्र की पहिली राशि आई । 

सारिणी ४ द्वारा चन्द्र की «արթ की गति निकालते ազ यदि २९ अंश के 
आगे के अंक लेना है तो १ चक्र के अंक और जोड़ देना । एक चक्र में ২৭০ होते हुँ 
तो १ जाति कम लेना अर्थात्‌ अंश को कळा माना तो ३६०३६० =६ हुए । इस 
प्रकार घडी की गति में ६ अंश और पल में ६ कला विप में ६ विकला और भी 
जोड़ना तब इष्टकाल का चालन होगा । 

यदि २ चक्र पुरे हो गये हैं अर्थात्‌ ५६ के बाद का अंक, ५७ अंश का अके लेना 
पड़े तो २ चक्र की गति जोड़ देना ( ६ को दूना करके जोड़ना ) अर्थात्‌ घड़ी में १२ , 
पल में १२”, बिपल में १२'” जोड़ ইলা तत्र इष्टकाल का चान ԶԻՎ होगा | 
उदाहरण 

इष्टकाल ३६ घ०-३४ प०-३७ নিও की प्रत्येक की गति निकालनी है। इस 
कारण शेष लब्धि सारिणी द्वारा इन अंकों से पहिले प्रत्येक ग्रह के सारिणी অন্ধ निकाल 
कर्‌ उससे गति निकाले | 
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पल ३४=१-३-३०-३७=३३-३०-३७ 
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=६८-२८ 
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३४ पल= X ५-३३-३० -३७२ 
३७वि०=%-)९-%-३६-२८=३ 
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३६-३ 


= ३६-३” चालन 


= ३-२८-४३-८ 
.. इष्ट कालीन मध्यम सूयं ই रा०-२८०-४३'-८' E 


( २) चन्द्र ==सारिणी ६ से ৷ 
इष्ट सारिणी अंक 
सश ծ, որութ» wie ա. 
ՅԿ घ०=३-२४-२०-५५=१ १४-२०-५५ 
३४ प०८=२-२७-५९ 
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३६ घ०=? १४-२०-५५ =१-५४-२०-५५ 
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चालन 


यहाँ २९० के उपरान्त एक चक्र पूरा हा जाता है । अर्थात्‌ सारिणी में १२ राशि 
पूरी होकर फिर १ राशि से आरम्भ होता है और ५७? के बाद दूसरा चक्र आरम्भ 
होता है | अपने तीनों अंक ३६-३४ और ३७ ये २९ के बाद के और ५७ के भीतर 
के हैं । अर्थात्‌ तीनों में एक चक्र पूरा होने के कारण «պոզ बढ़ा दिया | घड़ी 
के लिये ২০, पल के लिये ६ और विपल के लिये ६” बढ़ा दिया क्‍योंकि तीनों में एक 
चक्र पूरा हुआ है। यदि इनमें से कोई पछ या विपल २९ के बाद का अंक न होता तो 
इनमें ६ न जोड़ना पड़ता । यह नियम केवल चन्द्र के लिये है । 


प्रातः मध्यम चन्द्र ८ रा०-७१-५०'-५०” 
Ge 
০১১৬৩ 


+ चारन 


১, इष्ट कालीन मध्यम चन्द्र 
€ रा०-१५०-५२'-४७” 
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(३) चंद्रोच्च=सारिणी से 


3&-ozro-v?-o'-2o" 5৯৬০-০1-০৮ ३६ qo 5४०० ८०३०” 
३४ = ०-३-४७ = ३-४७ ३४ प० = ३-४७ 
३७ = ०-४-७ ՀՀՎ-Ց ३७ वि० = Y 
प्रातः चंद्रोच्च १०-२८-२२-३० योग ४-४-२१ चालन 
ՎԻ = ४-४ .. इष्ट कालीन ՎՈՎ 
१०- ८-२६-३४ १०रा०-२८°-२६'-३४" 


(४) राहु= सारिणी ८ से 
१ 0 ৰু " o ! gf D [4 6111 
३६= ०२०-१०-५४-२९ ८१-५४ -२९ | ३६ घ०=?१ -५४ -२% 


३४--००१-४८-७ == १-४८-७ ३४ ওল १-४८ 

३७= ०-१-५७ = १-५७ ३७ वि० १ 

प्रातः राहु ११२०-३ -५-३४" योग= १-५६-१८ चालन ऋण 
ՀՅ १-५६ घटाया राहु में चालन घटाया जाता है । 


= ११-३-१३-३८ 
*, इष्ट जालीन राहु स्पष्ट १ १रा-३-१ ३-५८ 
(५) मंगल = सारिणी १० से 
३६=०रा ०१८९-५९-५४ =१८०-५१-५४| ३६ घडी = १८-५१ “७४ 


rrr 


३४ = ०-१७-४९-१ = १७४९-१ | ३४ զ5-- १७-४९ 

३७= ०-१९-२३-२१ = १९-२३-२१ | ३७ বি १९ 

प्रातः मध्यम मंगलञ= ११२०-२६ -ՎՀ -ՀԿ՛ योग= १९-१०-२ चालन + 
+ चालन = १९-१० 


= ११-२७-११-४५ 
չե զա कालीन मध्यम मंगल ११२ा-२७°-११/-४५ 
(६) बुध केन्द्र = सारिणो १२ से । 


३६=३रा०-२११-५०'-२८” ३६ go १११'-५०-२८ 
= १११०-५०-२८” = १९-५१-५०/-२८ 
३४ ३-१५-३७-४० = १०५-३७-४० | ३४ प०= १०५३७ = १-४५-२७ 
३७= ३-२४-५६ = ११४-५६ ३७ fao = ११४= १-५४ 
प्रातः qu केन्द्र = ७रा०-२२९-२३-४९* योग = १-५३-३७-५९ 
+ चालन = १-५३-३८ = १९-५३-३८“ चालन ¬ 


^ = ^ " 
= ७-२४-१७-२७ = |, इष्ट कालीन बुध केन्द्र ७रा०-२४९-१७-२७ 
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(৩) गुरुन्=सारिणी १४ से ups 
३६:-०रा०-२०-५९१-२९"-२०-५९'-२९" | ३६ घ० = २ "Aq RR 


३४ = ०-२-४१-३० = ९-४९-३० | ३४१० = २-४९ 
३७ = ०-३-४ = ३-४ হও वि = ३ 
प्रातः मध्यम गुरु = ९रा-००-४६'-२८” योग= ३-२-२१ चालन + 
+ चालत == ३- 
= ९-०-४९-३० 


“इष्ट कालीन मध्यम মৃহলুথহা০-০০-৬-২০ ৰ 
(८) शुक्र केन्द्र सारिणी १६ से । 


= ০হা০-২২০-২/-৫৫% ३६ घ० २२-११-४८" 
= ২২-২২-৬৩" 
३४-०-२०-५७ = २०-५७ ३४ qo— २०-५७ 
३७= ०-२२-४८ = २२-४८ ३७ वि० = २२ 
प्रातः शुक्र केन्द्र == xpo ०९५०-४६” योग=२२-३३-७ चालन उ 
LT ২২-২২ s. इष्ट कालीन शुक्र केन्द्र 
==८-११-१३-१९ ८रा०-१००-१३'-१९” 


(3) ufa afar १८ से। 
३६ = ०रा०-१०-१२'-१३”=१०-१२'-१३”| ३६ घ० = १'-१२”-१३' 


३४=०-१-८ = १-८ ३४ प० = v4 
२७==०-१-१४ = १-१४ ३७ वि= १ 
प्रातः मध्यम शनि = १रा3-२०१-४'-५८" योग = १-१३-२२ चालन + 
+ चालन = १-१३ .. «ez कालीन मध्यम হাল 
= १-२०-११ १रा०-२०९-६ ११” 
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अध्याय ७ 


मध्यम ग्रह से गणित द्वारा ग्रह स्पष्ट करना 


रवि चन्द्र स्पष्ट करने के लिये 
( १) भूज ) कोटि, ( ३ ) पद, ( ४ ) सूर्य मन्दोच्च, ( ५) केन्द्र, (६) 
रवि मन्द फल ये साधन करना पड़ता हैं 
( १ ) भुज = ই राशि से कम संख्या हो तो वही भुज =भुज 
३ राशि से अधिक ६ राशि तक = ( ६ ՀԱՅՏ ) ==शेष भुज 
T इ राशि से अधिक ९ राशि तक==( ग्रह-६ राशि )=शेष भुज 
९ राशि से अधिक १२ राशि तक = ( १२ राशि-ग्रह ) = शेष भुज 
भुज के अंश बना लो = भुजांश 
( २) कोटि = ( 3 रासि-भुज ) 
(३) पद = ই राशि का एक पद होता है | 
o 


ru रा० 2 
(४) रवि मन्दोच्च = २_१८... ই 


१--रविसाधन 

( १ ) रवि मन्द केन्द्र ==( रवि मन्दोच्च-मध्यम रवि ) 
२-१८-० £ 

(3 ) रवि मन्द केन्द्र भुजांश--मन्द केन्द्र का भुज बनाकर भुजांश बनाना । 

( ३ ) रवि केन्द्र भुज नवांशन्=रवि केन्द्र भुजांश = < 

( 


,_ मन्द केन्द्र भुजांश मन्द केन्द्र भुजांश 
v ) रवि मन्द m8 == ( २० अंश हर: ) X———— = 


S ९ 
== गुणनफल | যা ৰ दिमं 
== गुणनफरू | ल ==अंशादि मंद फल । 
uo अश-= 


( ५) मन्द रवि स्पष्ट ==मध्यम रवि ॐ रवि मन्द फल 
मन्द या शीघ्र फल केन्द्र ==मेषादि ( মত से कन्या तक ) + ( जोड़ता ) 
զոն ( तुला से मीन तक ) - ( घटाना ) 
( ६ ) सायन रविञ=मन्द स्पष्ट रवि + অযনাহা 
है ( ७ ) चरञ्=इस सायन रवि से लाया हुआ पूर्व बताई रीति से चर निकालना Y 
( ८ ) रवि स्पष्ट = ( मन्द स्पष्ट रवि ॐ चर ) 
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= सायन रवि मेषादि-( ऋण վ सायंकालीन ग्रह में इसके 
„ աոնէ बिपरीत զար तुलादि 


+ — 
“२-चनन्‍्द्र साधन 

पहिले त्रिफल चन्द्र संस्कार करना पड़ता &! 

( १ ) रेखान्तर संस्कार, (২) चर संस्कार, ( 3) मन्द फल աՀ इन 
तीनों का संस्कार मध्यम चन्द्र में करने से त्रिफल संस्कार होता ই । 


z à योजन दूरी ) 
( १ ) रेखान्तर संस्कार = ( क 


( अपना देश मध्य रेखा से पूर्व हो तो, पश्चिम में ) 
+ 


. २ 
(২) चर संस्कार = ( + - )- ॐ चर के अनुसार 


(३ ) मन्द फल संस्कार = ( তি 2. Eod अंग्रादि ) = + रवि मन्दर्फल के 


ՅԱՅ मेपादि գախ 


৮ 
( १ ) त्रिफल चन्द्र संस्कार = ( मध्यम चन्द्र + रेखान्तर संस्क्रार + चर संस्कार ॐ 
मन्द फल संस्कार ) 
( २) चन्द्र केन्द्र = ( चन्द्रोच्च-उपरोक्त त्रिफल संस्कृत चन्द्र ) 
( ३ ) चन्द्र मन्द फछ = (२ ० अंश- vmm AUS) এ चन्द्रकेन्द्र भुज षष्ठांश== 
अ० गुणनफल । 
এ ক गनछ অক 
CER M QUK 
२० 
( ४) प्रातः चन्द्र स्पण्ट={ त्रिफञ संस्कारित चन्द्र + चन्द्र মন্দ फ? ) 
इतर ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि साधन करने की रीति नोवे दी है । 


+ = मेषादि तुलादि 
+ — 


इन पाँचौं ग्रह साधन करने के लिये ար ओर मन्दांके की आवश्प्रकता होतो है । 
erbe से शीघ्र फल और տզա से মন্ত फल बनाया जाता है। ग्रह साधत के लिये 
प्रत्येक ग्रह के मन्दोच्च की भी आवश्यकता पड़ती हैं ৷ ये सब नीचे दिये हैं । 
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ipxhzblle pb ९128 ই ১১ I ই ४५ है 1801৯ bh | led 18155 Hj Phjls թե լտ Ik թլոփ Բեյլի 
kk % նթ 181১ են | he=—( Mauri ՀՀ) lke 

==! 2 ४898 p 1010 ১ ४४% এল BI Dal (է) 


। 1৮2 Be յե 1214) ४2% wh e Zeb են 100 հես pew նելը Յի հեռի = Me էլի լե D ১৬৪ bE 
Բ “ pg = bj ৪৮2৮৯ հեռի ) 
rs ah = ( af հիչի-եր, հետի ) 

22% Եկե ելե = 2110 18443; հետի ) = Bie 


( 31 88 80815815818 पु ‘ah ‘ohh ४2९51 (3) 
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(३) शीघ्र फल =ः 
६ १ । शोधित केन्द्रांशन्=केत्रल अंश में १५ का भाग देना जो लब्धि हो 
१५ ==प्रथम sies 
जो शेष बचा अंश कला নিক্ষাি-হীণাহা 
प्रथम serm + १ ==अग्रिम (ऐष्य) «ferto 
( २) शीघ्रांक अन्तर = ( प्रथम शोघ्रांक տ अग्रिम «ար ) ॐ 
( + = अग्निम փախ अधिक + ) 
" " qq - 
प्रथम शीघ्रांक ॐ ( ՀՎԿ % शीघ्रांक अंतर ) 
(3) शीघ्रफल = १५ अंशकलादि 
१० = ॐ शीघ्रफल 
+ शीघ्रफल अंशादि = হী केन्द्र--मेषादि हो, զուն में इसमें बताया 
+ Հ» 
शीघ्रांक ऊपर के चक्र १९ के अनुसार Յոս जो लब्धि का अंक हो 
उसके नीचे जो փաթ चक्र में दिया हो वही शीघ्रांक लेता ৷ 


LE 


ह्‌ । 
) 


. शीघ्रफल x 
( ४ ) शीघ्र फलार्द्ध = =इसे शीघ्रफल दल भी wg 


( ५ ) शीघ्र फलार्द्ध संस्कृत ग्रह--( मध्यम ग्रह + शीघ्र «օա 
शीघ्र केन्द्र मेषादि, तुलादि में जैसा ऊपर बताया ই | 
+ — 
( ६ ) ग्रह मंद Sez — ( ग्रह मन्दोच्च-शोख्न फलाद संस्कृत ग्रह ) 
प्रत्येक ग्रह के मंदोच्च ऊपर चक्र १९ में दिये हैं वे नियमित हुँ । 
मंद केन्द्र यदि ६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि से घटाने की आवश्यकता 
नहीं है अर्थात्‌ शोधन नहीं करता पड़ता । 
( ७ ) मंद केन्द्र भुज = उपरोक्त मंद केन्द्र को भुजा बना लो । 
(০) मंद फल = मंद केन्द्र भुज का भुजांश बना लेना। 
भुजांश = १५ = केवल भुजांश में १५ का भाग दो । लब्धि=प्रथम मंदांक 
लब्धि + १==अग्निमं աար, ՀՎ अंश कलादि==शोषांक 
मंदांक ऊपर चक्र १९ में दिया है । जो लब्धि हो उसके नीचे दिया हुआ 
मंदाक लेना । उसके आगे का मन्दांक ( अग्रिम «որ ) भी लेना । दोनों 
का अन्तर्‌==मन्दांक अन्तर | ) 
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ৰ शेपांक x मन्दाँक अन्तर բ : 
quum p मन्दाँक + ( lB )] अग्रिम मन्दांक अधिक + 
मन्द দল 

—_ See SUB LE LIE 


=मन्द फल Է अंशादि ==मन्द केन्द्र मेषादि, तुलादि हो 


( ९ ) मन्द स्पष्ट ग्रह = ( मध्यम ग्रह ॐ मन्द फल ) = मन्द फल ऊपर बताये अनुसार 
ॐ होगा । 
( १० ) द्वितोय হাল केन्द्र = ( प्रथम शीघ्र केन्द्र ॐ मन्द फळ ) 
यहाँ विपरीत ॐ करना अर्थात्‌ मन्द केन्द्र मेषादि में 


զառ में करना । 


+ 
t 


( ११ ) शोधित द्वितोय জী केन्द्र «द्वितीय হাল केन्द्र ६ राशि से अधिक हो तो १२ 
राशि से घटा लेना । 
शोधित द्वितीय केन्द्रांश ==शोषित द्वितीय হাল केन्द्र की राशि कै अंश बना 
लेना । द्वितीय शीघ्र केन्द्र को अन्तिम Վառ भी कहते हैं । 


) २ ) द्विती शोधित fzo Հաաա 
(१२ ) द्वितीय शीघ्र फल = शा चित ভি UE 


१५ 
केवल Վախ में १५ का भाग देना जो लब्त्रि हो उसे लेना । 
लब्धिजत्शी ध्र फलांक दोनों शीघ्र फल का अन्तर = 
लब्धि + १==अग्निम शीघ्र फलांक + Հար अन्तर 
शेष অঁহাহি=হাণান্ধ अग्रिम अधिक कम 


T = 
प्रथम शीघ्र फलांक + ( জাৰী তৰ ) = ~ द्वितीय হীল फल । 


यदि द्वितीय शीघ्र केन्द्र मेषादि + हो, զոն - हो शीघ्र फलांक ऊपर के चक्र १९ 
के अनुसार लेना | जो लब्धि हो उसके नीचे शीघ्र फल मिलेगा t 
( १३ ) ग्रह स्पष्ट ==मंद स्पष्ट ग्रह ॐ द्वितीय शीघ्र फल 
+ उपरोक्त ( Թ» शीघ्र केन्द्र Վան तुलादि ) 
FEE 


मंगल और शुक्र में विशेष क्रिया 
जब इन दोनों में से նտ ग्रह के द्वितीय शीघ्र फल लाने के समय अन्त का 


হীলাক आ जावे अर्थात्‌ ११ अंक के ՊՀՀ आवे तब स्पष्ट करने म ग्रह म अन्तर 
पड़ता है । इस कारण ऐसी दशा में विशेष रीति करनी पड़ती हैं । 
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विशेष रोति 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र 
մ Կ 
( १५ - शेषांक भंशादि==द्वितीय शेषांक अंशादि = ब° 
अल्प शेषांक = अ० और ब० ՎՎիր में से जो कम हो उसे लेता । 
ग्रह भाजक ==शुक्र का3, मंगल का५+ 
अल्प शेषांक 
ग्रह भाजक 
शुक्र और भौम का विशेष deer wg स्पष्ट ॐ लब्धि अंशादि d 
गणित द्वारा ग्रहों की गति साधन की रीति 
ग्रहों की मध्यम गति 


= शेषांक अंशादिज-अ० 


= लब्धि +: ( ग्रह के द्वितीय शीघ्रफल के अनुसार Է होगा ) 


सूर्य बुध 


ग्रह হলো ভিৰি चन्द्रोच्च राहु মীন ախո गुरु शुक्र केन्द्र হালি" 


M ५९'-८” ७९०-३५ ६-४१ ३-११ ३१-२६ १८६-२४ ५-० ३७-० २-० 


१ रवि गति साधन 


( १ ) रवि गति फल = ( ११०. रवि मन्द mE का कोटांश ) 


x रवि मन्द केन्द्र भुज कोटांश 
२० 
मकरादि 
(২) रवि स्पष्ट गति=( रवि मध्यम गति + गति फल ) 
Կ «.- Հ ա 


= गति फल कलादि + मन्द केन्द्र कर्कादि;, 


२ चन्द्र गति साधन 
( १ ) चन्द्र गति फल 


( ११' कला - चन्द्र केन्द्र भुज कोटांश कुजादि ) चन्द्र केन्द्र भुज कोटाँश कलादि ,, २ 
२० 

35 ( गुणनफल ) + ६-अ० ( गुणनफल ) षष्ठाँश | সস্স০ ( गुणनफल ) 

अ० (गुणनफरु) षष्ठांश + are (गुणनफल)= + गति cec es कर्कादि + मकरादि 

(২) चन्द्र स्पष्ट गति = मध्यम चन्द्र गति ॐ गति फल । 
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३ पंच तारा गति साधन 

( मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की गति साधन ) 

(१) ग्रह का मंद केन्द्र == देखो कर्कादि या मकरादि है | ककदि में, मकरादि में 
होता हूँ । + টি 

(3) मंद गति फलस्सग्रह के मंद फल साधन करने में जो मंदांक निकाल कर उनका 
अंतर निकाला था वह मंदांक अंतर लेना । उममें नीचे दिये मंदांक अंतर के भाजक अंक 
से भाग देना तो मंद गति फल कलादि प्राप्त होगा । 
"abs अंतर का भाजक अंकर 


ग्रह मंगल बुघ गुर शुक्र शनि 
भाजक Կ i ३० 1 ७५ 
अर्थात्‌ = मंदांक अंतर मं० अंतर्‌ X २ मं० अंतर मं० अंतर % २ मं० अंतर = कलादि मं० 
Կ Կ ३० X ७५ गति फल 
(३) मंद स्पष्ट गति==मध्पम गति + मंदगतिफल==मंद केन्द्र कर्कादि, मकरादि 
T — 


(४) शीघ्र गति फछम=द्वितीय शीघ्र केन्द्र साधन करते समय जो փորա + 
आत्मक अंतर निकाला था उम्र अंतर में श्ञीत्नांकों के अंतर भाजक अंक (जो नीचे 
दिया हूँ ) से भाग देना तो कलादि शीघ्र गति फल + होता है । शीघ्रांक अंतर ॐ 
जैसा हो उसी के अनुसार शीघ्र गति फल होता है । 

হীসাক্ अन्तर का भाजक अंक 


ग्रह संगल बुघ गुरु शुक्र शनि 
भाजक ५ ५+अंतर ३ Y Հ 
` अंतर ՅՀլ.. আবহ अतर्‌ अंतर X २ 
geri Rr Y Կ ef 
या अंतर X ६ १ फल + 
m कलादि 


+ शीघ्र गति फल = दोनों शोध्रांक्र जिनका अंतर निकाला था उममें अंत का 
अधिक हो तो +, कम हो तो -( ऋण ) होता है i 

(५) स्पष्ट गति = ( मंद स्पष्ट गति ॐ शीघ्र गति फल ) 

(६) वक्र गति=यदि मंद स्पष्ट गति में झोन्नगति फल घटाने से न घटे तो ग्रह 
की वक्र गति समझना | जब ऐसा हो तो হাস गति फल से ही मंद स्पष्ट गति घटाना 
जो शेष बचे वही ग्रह की वक्र गति समझना । 

८ 
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भौम बुध और शुक्र की गति साधन में विशेष संस्कार 

( १) यदि द्वितीय शीघ्र फल लाते समय अंत का փար अर्थात ११ कोठे के 
नीचे का शीघ्रांक आवे तो इन तीनों ग्रहों की गतिका विशेष संस्कार होता है 
अन्यथा नहीं । 

( २ ) विशेष संस्कार इस प्रकार करना | 

(ग्रह द्वितोय शीघ्र केन्द्र = १५) = (शेष अंशादि % 1०) = लब्धि कला + योजक अंक 


भाजक sim = गति फल | 
ग्रह के भाजक और योजक अंक । 
ग्रह मंगल बुच शुक्र 
भाजक अंक ७ ७ ३ 
योजक अंक ३५ ९७ ५३ 


( ३ ) गति स्पष्ट=( मंद स्पष्ट गति ॐ गति फल ) 
गति फल यहाँ द्वितीय शीघ्रफल के अन्तर के अनुसार होगा अर्थात जिन 
शीक्रांकों का अन्तर निकाला था उनमें अन्त का अधिक हो तो +, कम हो तो - होगा । 
गणित द्वारा ग्रह स्पष्ट करने का उदाहरण 
१--रवि स्पष्ट करना । मध्यम रवि হয়া-২৫০-৩/-৬ है 
(१ ) रवि मन्द केन्द्र ==रवि मन्दोच्च ररा०-१ ८-०-०” ( स्थाई ) 
- मध्यम रवि ३-२८-७-७ 
= रवि केन्द्र == १०- १९-५२-५३ ( ऋण ) 
( यह केन्द्र Վոն होने से ऋण ) इसके भुज बनाना हूँ। 
१२रा०-००-०-०” 
= १०-१९--५२-५३ घटाया 
शोष-३१-१०-७-७ Հ केन्द्र भुज 
(२) নন্দ भुजांशन्४००-७'-७” ( ऋण ) 


० ० ও De ७० " 


(३) deg भुज নৰা হাল 


== ¥°— २ ७ र्‌ ८ " 


(9 -मुजनवांश भुजनवांश = गुणनफल 
(४) रवि मन्दल ( mA X ४-२७-२७ ६९०-१६'-५०” 
६९१०-१६-५०” ( गुणनफल ) २०९-.०'-०” 
५७० गुणनफल ६९-१६-५० -४-२७--२७ घटाया 
ST 


Հ शेष=१५-३२-३३ गुण्य 
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६९-१६-५० 
হাতিটি 

Կ5 -( ७-४१-५२" ) 
= 

४९-१८- Հ 
Eu 

१७७४८८” 
= १९-२४-१८” ( ऋण ) 

( मन्द केन्द्र तुलादि होने से ) 


२)६९-१६-५० (७९ 


(usn) 


২৪০+ ३६ 


१५-३२-३३ गुण्य 
५४-२७ २७ गुणक 
१४ ५१ 
१४ २४ 
६ ४५ 
१४ ५१ 
१४ २४ 


६ Y^ 


६० 
SS १५ ५० रु कुर 


३६९०-१६-५०” गुणनफछ 


& २० = १ & Ux n ४ " 


२८६० 
vivo + १६ 
४१५६ স ६० 
२४९३६० + ५० 


= २४९४१०” 
भाज्य 
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५७९- ७ ० ४९०-१ ৫53" 
७-४१-५२ २९ ६० 
४९-१८-८ २९४० + १८ 

zb २९५८ १९६० 
= १७७४८० + ८ 


= १७७४८८” भाजक 


१७७४८८)२४९४१० (१९ 
१७७४८८ 
७१९२२ 


२८६० 
१७७४८८)४३१५३२०(२४' 
३५४९७६ 
७६५५६० 
७०९९५२ 
५५६०८ 
NEED 
१७७४८८)३३३६४८०(१८* 


१७७४८८ 
१५६१६०० 


१४१९९०४ 
१४१६९६ 
ত, रवि मन्द फल १०-२४-१८” ( ऋण ) 
( मन्द केन्द्र तुलादि होने से ) 
(५ ) रवि मन्द स्पष्ट = मध्यम रवि ইহা০-২৫০৩'-৩ 


নি मन्द फल ०¬ १-२४-१८ घटायाः 
मन्द स्पष्ट रवि=३- २६-४५-४९ 


( ६ ) सायन रवि = मन्द स्पष्ट रवि रेरा०-२६९-४२-४९० 


+ अयनांश ०-२३-११२२ _ 
= सायन रवि=४-१९-५४-११ 
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SUUS ग्रह लाघवी :--शाके १८३४ श्रावण शवल १२ का 


शाका १८३४ अयनांश १ मास = ५” 
৫ Y मास २०” 
६०)१३९१(२३° १ दिन में 5 हे” 
१२० १२ दिन = है = २” 
१९१ Y मास १२ दिन का=२२” 
१८० 
११ 
वर्ष आरम्भ का = २३१०-११-०० 
Y मास १२ दिन का = २२” 
`. इष्ट अयनांश= २३-२१-२२ 
(5) चर साधन 
m বনি की राखि छोड কমত अंशा বান অং + गत चर खण्ड 
০ 


कौन चर खण्ड से गुणा करना 
वर्तमान चर खण्ड--भुज ० राशि हो तो==पहिला चर खण्ड से 


भुज १ राशि हो तो = दूसरा » 
भुज २ राशि हो तो "तीसरा 5i 
अं. ear प्रति, 
२३ अक्षांश की पलभा ५-५-३८ हैं । इस पर से चर खण्ड बनाया | 
२३ अक्षांश का चर खण्ड पहिला दूसरा तीसरा 


५०-५६-२० ४०-४१-४ १६-५८-४६ 
पलभा ५-५-३८ में १० का गुणा करने से पहिला, ८ का गुणा करने से दूसरा, 
MP का गुणा करने से तीसरा चर खण्ड आया । 
सायन सूर्य ४रा--१९१-५४'- ११” इसके भुज बनाये । 


«रा -०° -०'-०” भुज में १ राशि है इसके दूसरे चर खण्ड 
২২৮২২ से गुणा करना पड़ेगा । भुज में ২০-২০ 
Su-t-te- ५-४९ अंश का एक चर खण्ड होता है । भुजांश 

~. भुज १ रा-१०१-५-४९ ४० में पहिले चर खण्ड के ३० अंश 
= भुजांश ४०९-५-४९* घटाया जो शेष रहा वह दूसरे चर खण्ड 


ՎԱԼ चर खण्ड-३०-०-० घटाया का भाग हुआ इस कारण ՀՎ को दूसरे 
दूसरे चर खण्ड का शेष १०-९५-४९ चर खण्ड से भुणा किया । 
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शेष १०-५-४९ X वर्तमान दूसरा चर खण्ड 


৬০৮ 
सुद + गत पहिला चर खण्ड==चरु 
५०-५६-२० 
४१०-४६-३८ 
न 5 074-3 रा 
= १३-४१-३३” + ५००-५६'-२०० — x ४०-४१ 
= ६४-२७-५३ चर ऋण ३३ २९ 
( सायन रवि मेषादि होने से ऋण ) ३२५ 
= ६४-३७” चर ६ ५० 
= १-४-३७” ३२ ४० 
३२० 
MOSES C. ԱՔ 
४१० ४६ २८ २९ 
= ४१०¬४६-३८ 


यहाँ जोड़ने घटाने के लिये चर पल को चर विकला माना | चर ६४ प०-३७ নিও 
इसे ६४ वि० + ३७ माना । विकला की कला बनाये तो चर १'-४”-३७'” चर हुआ । 
सायन भुजांश से चर पल निक्रालने वी सारिणी अध्याय २ में दी है। भुजांश 
४०५-४९" ՅԱ ४० भुजांश = चर ६४ प०-२३ নি০-২০ हैं। आनुपातिक ՀՀ 
न भी निकालो तो भी इस सारिणी से काम चल जायेगा | 
( ८ ) wa स्पष्ट रबि = ३ रा०-२६°-४२'-४९” 
১358585854৯ «ՀՑ घटाया 
प्रातः रवि स्पष्ट= ३ = २६ = ४१ = ४४-२३ 
*, प्रातः रवि स्पष्ट ३ रा०- २६०-४१४४” 
सूर्य की गति साधन 
( ११०_ रवि भुज Sew ১ रवि भुज कोटांश] _ १३न्न्गतिफल এ कलादि 
ং २० २० ' केन्द्र कर्कादि, मकरादि 
-. + 5x 
गति स्पष्ट = मध्यम गत ५९'-८” -+- गति फल 
रवि मन्द केन्द्र = १० रा०-१९०-५२'-५३” हु | ऊपर का गणित ( १ ) देखो 
n » भुज १-१०-७-७ है मन्द केन्द्र मकरादि होने के ऋण 


कोटि = (ই राशि-भुज) ই হা০-০০-০/-০ o ४१-५२-५३ ४९-५२-५३ 
ի रवि मन्द केन्द्र भुज-१¬१०-७--७ ११ २० 


शेष = १-१९-५२-५३ १३ 
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৮, कोटि= १रा०१९-५२-५३” -[१११०(२-२९-३८)] x २२९३८ 
१३ 
कोटांश = ४४९०-५२-५३ ০৩১২৩ 
१३ 
कोटाँदा D COME लो 
२० = ২০-২৭-২৩" হি IS 


१ १ ee " 


= २-२९-३८ कोटांश + २० _११-३७०-५४ गति फल ऋण 


शेष = ८-३०-२२ ¬ (केन्द्र मकरादि होने से ) 
८-३०-२२ १३)२१-१२-४७(१' 
% २-२९-३८ ३ 
१३ ५६ ८६० 
१९ ० ४८०+ १२ ब्यम गति ५९-८” 
MY १३)४९२(३७” মনি फल _ १-३७-५४, 
१० ২৫ ३९ शेष ५७-३०- ६ 
१४ ३० १०२ * स्पष्ट गति रवि की 
३५२ ՏՏ ५७-३०” 
० ४४ ११५६० 
१४०० ६६० + Yo 
१६ १३)७०७(५४// 
२१ १२ ve 4t ԿՏ ES 
= २१-१९-४७" ५७ 
ԿՀ 
A. 
२ चन्द्र साधन 


त्रिफलचंद्र संस्कार करने के लिये पहिले रेखान्तर संस्कार करना पड़ता है । जिसके 
लिये मध्य रेखा से अपने स्थान की दूरो योजन में जानने की आवश्यकता है । 
नरसिंहपुर का देशान्तर ७९०-११ मध्य रेखा उज्जैन से नरसिहपुर ३१-३६ 
उज्जैन „, ७५ -३६ की दूरी पर है। इस पर से योजन की दूरी 
अंतर 3 -२६ प्रगट हो जायेगी । 
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ডি) 


किसी स्थान की योजन दुरी আললা 
ग्रह लाघव मत से पृथ्वी की परिधि ४८०० योजन है । 


३६०° = ४८०० योजन ६० घड़ी=१४८०० योजन 
SSC! 7 १ घड़ी=८० 5 
३०5:४० 5 tqesil-is tà योजन 

9(&e") Տ» =१ + + योजन 

= ,६०=३५०=दे योजन देशान्तर पल जितने हो उसका तिहाई 
देशान्तर कला Xx ई:=योजन उसी में जोड़ देने से इष्ट योजन होगा | 
नरसिंहपुर देशान्तर कला २१६'= 55% = £5২ =^ 


देशान्तर कला + ६ देशान्तर पल = ՀՀԿ = = ३६ पल 
३६ पल देशान्तर= ३६ + डुः = ३६ + १२=४८ योजन 
इस प्रकार ग्रीन विच से दी हुई अपने स्थान का देशान्तर और उज्जैन के देशान्तर 
का अन्तर निकालना वही पूर्व या पश्चिम अपने स्थान का उज्जैन से देशान्तर हुआ । 
उस देश।न्तर के अंश कला की कला बना कर ৯৫২ से गुणा किया तो देशान्तर पर में 
अपने स्थान का योजन निकल आयेगा । 
यदि देशान्तर घड़ी पल में हो तो पल बना लेवें या कला में हो तो उसमें ६ का 
भाग देने से देशान्तर पल निकल आयेगा । जितने पल देशान्तर हों उसमें उसी पल का 
3 भाग जोड़ देने से योजन की संख्या निकल आयगी | 
चन्द्र का त्रिफल संस्कार 
( १ ) रेखान्तर संस्क्रारः्योजन दूरी + «ՅԷ कला 
नरसिंहपुर, मध्य रेडा ( उज्जैन ) से ४८ योजन पूर्व में है । 
पूवे->ऋण | ४८ योजन ॐ ६ कला = ८' ऋण (अपना देश पूर्व में होने से) 


(Հ ) चर संस्कार= + कला | = ण (चर ऋण था) 


_ १२९-१४” 
cR 
( ३) मन्द फल dew = + বনি मन्द फल + २७ अंशादि ॐ रवि मन्द फल 
के अनुसार ( ԱԲ तुलादि ) 
+ = 


= १४-२१” = ००-१५-२१” ऋण चर संस्क्रार 


०२४-१८ होने 
= रवि मन्द কতা ऋण ( मन्द फल तुलादि होने से ऋण ) 


= ০০-২-৬ ऋण 
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( १२१ ) 


( १ ) त्रिफल चन्द्र संस्कार ( १ ) देशान्तर = -०-८-०” ऋण 
( ২) चर संस्कार-+-०-१४-२१ ऋण 
( ३) मन्द फल =-०-३ — ও ऋण 
५५००-२५-२८ "EU 
यहाँ सबको एकत्र किया । सत्र ऋण हैं इससे सबका योग ऋण हुआ | +होता 
লী- + का अन्तर निकालते । 
( २ ) त्रिफछ संस्कारित चन्द्र = मध्यम चन्द्र ८ रा०-७०-५०-५४” 
— त्रिफल संस्कार ०5८०-२५-२८ 
+". त्रिकल संस्कारित चन्द्र =८- ७-२५-२६ 
मध्यम चन्द्र में चाहे पृषक्‌ २ एक २ संस्कार *  करते जाओ या सब संस्कार 
को एकत्र करके + करो कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । यहाँ सब ऋण होने से घटाया ই | 
( ३ ) चन्द्र केन्द्र = चन्द्रोचच १० रा०-:८०-२८'-३१” 


- न्रिफळ संग चन्द्र ८- ७-२५- २६ घटाया 
==चन्द्र मन्द केन्द्र= २¬- २१- ३- ५+ (यह्‌ Haifa है इससे +) 


«. चन्द्र मन्द केन्द्र २ रा०-₹ १-३-५” 
( ४ ) चन्द्र मन्द केन्द्र भुजांश 
मन्द केन्द्र २ रा०-२१०-३'-५” यही भुज हुआ । 
ւ. मन्द केन््रां=८१९-३-५” 
{ ५ ) चन्द्र केन्द्र भुज पष्टांश== ८११३-५” = ६ = १३०-३०'-३०” 
३०-केन्द्र भुज षष्ठांश ) + केन्द्र भुज पष्ठांश = गुणन फल 
««-( उपरोक्त गुणन फल- २० ) 
Լ ২০০-( 43-35-35 )] X १३-३०-३० = भुणन फल 
ԿՏՀ-| उपरोक्त गुगन फल- २० ) 
__( १६-२९-३० ) X १३-३०-३०=गुगन फल 
५६ -( गुणन फल ॐ २० ) 
_२२२-४६-२९ 
. ५६० ( २२२-४६-२९= २० ) 
_२२२-४६-२९  _२२२-४६-२९ _ ८०१९८९ ४-५७-५७" 
_५६०-( ११-८-१९) ४४-५१-४१ १६१५०१ चन्द्र मन्द फल + 
( केन्द्र मेषादि होने से +) 


(६) चन्द्र मन्द ल : 
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( १२२ ) 


sa? " "n 
२० —o —O 


= १३-३०-३० केन्द्र भुज षष्टांश 
शेष १६-२९-३० 
X १३-३०-३० केन्द्र भुज षष्ठांश 


२४ 
ৰ ০ 
१५ 
१४ ३० 
Հ ০ 
& ३० 
६ १७ 
२०८ 
२२२ ४६ २९ 


=२२२ -४६--२९ गुणनफल 


২২২-৮৪৭-২২৭ = २० 
=?१-८-१९” 
५६--०--० 
RNC 
शेष ४४-५१-४१ 
भाज्य २२२ -४६'-२९” 
x ६० 
१३३२० + ४६ 
= १३३६६९ % ६० 
= ८०१९६० + २९ 
০244 
"urs ४४-५१-४१ 
xX ६० 
२६४० + ५१ 
== ২৭৭২ ১ ६० 
= १६१४६० न ४१ 
= १६१५०१ 


= चन्द्र सन्द फल 
= ४१-५७'-५७ V gu 
( केन्द्र मेषादि होने से = ) 


१५ ० 
३० 
0 
सत 
१६१५०१) ८०१९८९(४† 
६४६००४ 
१५५९८५ 
ৰ ԻՐ 
१६१५०१)९३५९१००(५७' 
८०७५०५ 
१२८४०५० 
११३०५०७ 
१५३५४३ 
x ६० 
१६१५०१)९११२५८०(५७” 
८ ०७५३५ 
११२७५३० 
११३०५०७ 
७०२३ 
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(5 चंद्र स्पष्ट = त्रिफल do चंद्र = ८रा-७०-२५-२६” 
+ मंद फल= + ०४-५७-५७ 
चंद्र स्पष्ट = €-$3-33-33 

, « प्रातः चंद्र स्पष्ट ८रा.-१२०-२३-२३” 
चंद्र गति साधन 

( १ ) चंद्र केन्द्र = २रा.-२१०-३'-५” केन्द्र मकरादि है । 

(২) चंद्र केन्द्र भुज = २-२१-३-५ ३ राशि से कम होने से यही भुज हुआ ৷ 

( ই.) कोटि=३रा-००-०'-०” 

२-२१-३-५ घट या 
ւե कोटि = ०-८-५६-५५ 
कोट्यंश= ८९-५६-५५” 
( ४ ) कोटि अंश = २०७०८९-.५ ६-५५” = २० 
= ०-२६7-५० कलादि 


( ५ ) गति फल 
रीरि , चंद्र केन्द्र भजको [T բ 
रीति ( 35 বা তি পাকি) 
चंद्र के० भज कोटि अंश 
১১ ইউ সহ 
ल गुणनफल ड 
गुणनफल + Հ" =गति फल + चंद्र केन्द्र मकरादि «ոլր 
৮০০ 
লি 25248, ) ८-५६६-५५ ११-०१-७१ 
= ~ ২ = गुणनफल 
MR कु १ ०-२९-५० 
[११'-(०-२६०-५०"")] (०-२६-५०) % ২ = ,, হাম १०६२३१७ 
= (१०-३३-११) (०-२६-५०) X32 ,, १०-३३-१० 
= (४'-४३") * २ = ९-२६” रणनफल X o २६-५० 
गुणनफल + गणनफल ९-२६” ८ २० 
९-२६” & २७ BS 
=९'-२६”+१ ३४” ८ २० 
= ११'-०” गति फल ऋण (चंद्र के» मकरादि होने से) Y 3o 
गति फल साधन के लिये ug राति भी है। १४ १८ 
Y २० 
Me 
রি «ԿՅ Ս Աա 
= ४-४३” 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( १२४ ) 


अंश X २=गणनफल 
२० 


गुणनफल բ բ 
-गुणनफल 4- PT =गति फल कलादि । 


o "dz केन्द्र भूज कोटि अंश _২ चंद्र भज कोटि अंश 
११९ अश )% XS 


अर्थात्‌ इस योग का उत्तर अंश कला विकला में आता है उसे कला विकला प्रति 
विकला মানী । इश रोति से कुछ सूक्ष्मता गणित में आ जाती ই | उपरोक्त गणित में 
अंश को पहिले ही कला मान लिया था और इस रीति में गणित के अंत में कला माना हूं । 


( ६ ) चन्द्र की स्पष्ट गति = मध्यम गति ॐ गति फल। 
मध्यम गति 5-७९०'-३५” 
- गति দ্ধত== ११० ऋण 
चन्द्र गति स्पष्ट = ७७९-३५ 
° चन्द्र को स्पष्ट गति ७७९'"-३५” 
३- मंगल स्पष्ट करना 
(१ হী केन्द्र = मध्यम रवि= देरा०-२८१-७-७ £ 
= मध्यम मंगल= ११-२६-५२३५ घटावा 
= शीघ्र केन्द्र Հոմ = = १४-२२ 
यह ६ से कम है इससे १२रा० से नहीं घटाना पड़ा 
( २) शीघ्र केन्द्रां = १२११-१४-३२" 
(3) शीघ्र फल Seis 


(चक्र १९ से ) 
१२१-१४ ३२ Հ लब्बि==८ का হীলাক্ষ ३९३ ] दोनों का 
१५ ८+१=अग्रिम=९ , ४०० | अन्तर ७+ 
१५)१२१-१४-३२(= लब्धि ( अग्रिम अधिक होने से + ) 
ESO. হীঘ== १११४-३२” शोषांक 
१ १४-३२ 
n Հար शेपांक्र अन्तर शेषांक १-१४'-३२” 
17-14-২২৮৩ P... ५ अन्तर 
३९३ + ভর ] = १० = शीघ्र फल उ vm 
(३९१ EN ) + १० ও 
१५ ७ 
= ( ३९३ + ०-३४-४६ ) = १० ८ ४१ ४४ 
= ८-४ १-४ £ 
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( १२५ ) 


d == ३९३१-३४-४६” = १० ८-४१-४४-+ १५ 
= ३९१०-२१-२८ + = হীল फल 5५4०-३४-४६” 
(হী केन्द्र զոն होने से + ) + ३९३ 


= ३९३-३४-४६ 
(४) शीघ्र զա + ३९०-२१'-२८% ২ = + १९०४ ուկ" 
(५ ) फलाद संस्कृत भौम = मध्यम मंगल = ११रा०-२६०-५२'-३५” 
+ ००१९-४०-४४ 
Wer संस्कृत भौम= ० १६-३३-१९ 


( ६ ) मन्द केन्द्र साधन 
भौम मन्दोच्च Y रा०-०-०'-०” चक्र १९ से 
— Փար: संस्कृत भौम ०-१६-३३-१९ घटाया 
= मन्द केन्द्र = शेप ३-१३-२६-४१ 
( ७) मन्द केन्द्र भुजांश -६- ०-०-० 
३- १३-२६ Y 
भुजजर ২= १६- ३३-१९ 
բ भुजांच=७६ -३३'- १९” 
(८) मन्द फल 
भुजांश ७६-३३-१९” = १५५ लब्धि = १२४ मन्दांक | चक्र १९ से 
१५)७६-३३-१९ (५ लब्धि ५ + १=६=१३ 


Wh 


1} 


७५ दोनों का अन्तर ६ + (अग्निम वर्ग होने ম-|-; 
शेष १-३३-१९ शेष १-३३'-१९” शेषांक 


( १-३३-१८ x ६ अंतर , मंदांक 


TN 2x) SUCUS NE 


= (९-१९-५४ + १२४१) = १० १-३३-१९ 
१५ X& 
= (०-३७-१९+ १२४) = १० ESSET GU 
= १२४-३७'-१९” = १० ३ १८ 
= १२-२७'-४३” + =मंद फल & 
(भौम मंद केन्द्र मेषादि होने से +) ९ १९ एड 
=९-१९-५४ 
( ९ ) भौम मंद स्पष्ट मध्यम मंगल ११रा०-२६०-५२:-३५” 


+ मंद फल ०-१२-१७४३ 
= मंद भौम स्पष्ठ = ०-९-२०-१८ 
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( १२६ ) 


(१०) भौम द्वितीय হাল केन्द्र 
प्रथम शीघ्र केन्द्र ४रा०-१°-१४'-३२'' 
मंद फ़ल ৪ २७ ৰ 

दोष==२-- १८-४६९ "ত 
"द्वितीय शीघ्र केन्द्र = 
यह ६ के भीतर है इससे १२रा० से नहीं 
घटाना पड़ा 

(११) द्वितीय शीघ्र Հոր 


द्वितीय হী केन्द्र ՀԱՏ १८°-४६' 
केन्द्रांश= १०८०-४६-४९” 


յ, DE 


(१२) द्वितीय शीघ्र फलम 


यहाँ शीघ्र केन्द्र मेषादि होने से ऋण 
दरिया । इसमें विपरीत होता ৰ अर्थात 
थे+हुआ था तो यहाँ 
में ऋण, तुलादि में + 


" 
স্ব 


'ত্িও शी० केन्द्रांश १०८०-४६'.-४९” = १५८७ लब्धि= ३६५ शीत्रांक चक्र १९ से 


१५) १०८९-४६-४९” (Ց लब्ध्रि 
१० 
ՀՎ ३-४६-४९ 

ՀՎ ३--४६-४९ X २८ अंतर 
( হু 


१५ 
—(w*-3'-33" + ३६५°) + १० 
=३७९१०-३-२३” = १० 
== ३७१०-१२-२०" + द्वितीय शीघ्र फल 
( द्वितीय शीघ्र 


(१३) मंगल स्पष्ट 


केन्द्र मेगादि होने से +) 


= मंद स्पष्ट মীম 
द्वितीय शीघ्र फल ० - ३७ - १२ - ২০ 
मंगल स्पष्ट 


ও + १=७=३१९२ 22 
झेष= ३-४६-४९ 


दोनों का अन्तर + ՀՀ ( ऐष्य अधिक होने से +) 
—) Է ३६५ sam হালক) ॐ १० = হালদ্ল 
ন (' ०५-५०-५२ त ३६५ ० ) ত ৰ 


३-४६-४९ ՀՎ 


१०५ ५० ५२ 
== १०५-५०-५२ ॐ ՀՎ 
=== ७ o. 3 , ^ २ ३ " 

০২০-২ ০-২০-১৩" 


২২7২৫ 


Je प्रातः भौम स्पष्ट १ रा.-१६०-३२'३८” 


Y बुध स्पष्ट करना 
3) बुध केन्द्र = ७रा -२२०-२३'-५०” 
: १२-०-०-० 
७-२२-२३-५० 
शोधित केन्द्र ४-७-३६-१० 


(sg मध्यम ग्रह के साधन हो चुक्रा है ) 
यह ६ राशि से अधिक हैं इससे ११रा 
से शोधन किया । 
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(Հ) शोधित केन्द्र ४ रा.-७०-३६- 
शोधित केन्द्र নন্দা 
(২) হাল फल 
शोधित केन्द्रांश १२७०-३६१०” =लब्बि ८ = ञ्ची 
Ped দান ২২] चक दसे 
१ ८ + १९=फेष्य शीन्रांक १९५ 


Tux शेष-७१-३६'-१०” 


-3t x9 
(२१२- > ২) = (अन्तर १७ ऋण ऐष्य अल्प होने से ऋण) 


9 
१ 
হাল={ २७९०-३६-१०” 


२९ ४-- ü Oo 3c. " 
= (२१२ Տ Ք) es शेष ७०-३६-१० 
SEU ১5৬১ 
=[ २१२-(८०-३६'-५९”) ] = १० २०३२३'-१” = १० Հ ५० 
Հ-ՎօՅ -२३'-१” + १० = २०-२०-१८ ऋण १० १२ 
= २०-२०-१८” ऋण ११९ 
( बुध केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) CEPT 
`. शीघ्रफल २०-२०-१८” ऋण = १२९-१४-५०क १५ 
== জি & प्‌ Հ 2 
= २१२-०-० 
5 
=२०३-२३-१ 


) शीघ्र তাবু = ২০-২০-1৩" + २= १०-१०९” 
) शीघ्र ատ संस्कृत बुध 
मध्यम बुघः=रे रा०-२८९-७- ७” 
-शीघ्र Փոլ = ०-१०-१० - ९ ऋण होने से घटाया 
Հ-Հա फलार्ड संस्कृत बुध = ३-१७-५६ ԿՀ 
«ոգ शीघ्र दल स्पष्ट = रा० ३- १७-५६-५८" 
( ६) मन्द केन्द्र 
बुध मन्दोच्च ७ रा०-०°-०'-०” चक्र १९ से 
"बुध शीघ्र दल स्पष्ट - ३-१७-५६-५८ घटाया 
मन्द केनद्र= ३-१२-२-२ 
{ ७ ) मन्द केन्द्र भुजांश 
मन्द केन्द्र के भुज ब्रनाया=६-०-०-२ 
- मन्द केन्द्र = ३-१२-२-२ 
भूज = २-१७-५६-५८ 
भुजांश= ७७०-५६१८” 
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( १२८ ) 


(८ ) मन्द फल 
भुजांश २९-५६-२८” --लब्धि ५ = प्रथम मन्दांक == ३५ } 
५+ १=एष्य मन्दाँक = ३६ we १९ से 
( शेष = २०-५६-५८” अन्तर १ + (एष्य अधिक होने से + ) 


प्रथम मन्दांक शेष २०-५६-५८” x १ अन्तर 
३५+ 


— 20 
তি 
१५ 


=(३५ ০১১০৬ ) Ey 


= (३५° + ००-११-४७” ) RO 
= ३५९-१ १-४७” - १० 
= ३९-३१-१०” + ( मन्द केन्द्र मेषादि होने से +- ) 
মন फलम + ३-३१-१०" 
( ९ ) मन्द स्पष्ट बुध 
मध्यम बुध = ३ रा -२८९--७-७” 
+ मन्द फल = ० -३ -११- १० _ 
मन्द बध स्पष्ट = ४ -१ -২৫- १७ 
°. मन्द स्पष्ट बुध = ४ -रा.-१ -२८-१७ 
( १० ) बुध द्वितीय হীল केन्द्र 


प्रथम शीघ्र केन्द्र = ७ रा -२२-२३'-५०”| यहाँ मन्द केन्द्र վար होने से विपरीत 
= मन्द ভুত = ० = ३-३१ - १० | ऋण हुआ अर्थात्‌ ऊपर मन्द केन्द्र + 
द्वितोय शीघ्र केन्र = ও -१८ -५२- ४० | था तो अब ऋण हुआ । केवल इसी 
में विपरीत होता है । 
(११) द्वितीय փո ոա 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र ६ से अधिक हैं इससे शोधन किया । 
CRA ԹԱՏ. 5-5 शोषित द्वि० হীল केन्द्र=४रा,११°-७'-२०” 
Վ জন ७ - १८ - ५२- ४० घटाया E লাহ = १३१०-७'-२०” 
ij शेष=४ - ११-७ - २० 
վ ( १२ ) द्वितीय शीघ्र फल 
li द्वि०शी०केन्द्रांश १३१०-७'२०”=लब्धि ८ =प्रथम शीघ्रांक २१ টি १९से 
i १५ ՀԴ १८०९ -ऐष्य ,, १९५ 


अन्तर १७ ऋण 
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( १२९ ) 


ՀՎ ११०-७'-२०” ( ऐष्य कम होने से ऋण ) 
(২৯ ՀՎ ११-७-२० X अंतर 2e রী १८९०-४०-४०” ~ १५ 


१५ = १२-३६-१८” 
१८९-४ =) २१२- ০= ० 
२१२ = १० 
( না i ¬ ०२२००१३८ 
=[ २१२-( १२-२६-१८ ) 1= १० १९९ - २३-४२ 
= १९९-२३-४२ १० १९९ —33— ४२ १० 


= १९०-५६'-२२” ऋण द्वितीय शोघ्रफल 
( द्वितीय शीघ्र केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) 
zd १ १ ২০৩৮২ 5 ա 


դ 


१९-५६-२२” 


अंतर x१७ 
Կ Yo 
NK 
१८७ 
१८९ ४ ४० 
= १८९०-. ४-४०” 


( १३ ) बुध स्पष्ट 


मंद बुघ स्पष्ट ४रा०-१ -३८-१७” 
— Խտ शीघ फल ०-१९-५६-२२ 
= बुध स्पष्ट ৮৮11-৬৫-৭৭ 

`. प्रातः बुध स्पष्ट ररा०-११-४१-५५” 


५- शुक्र स्पष्ट करना 


( १ ) शुक्र शीघ्र केन्द्र यह मध्यम ग्रह साधन करते समय निकाल चके हैँ । 
यह ६ से अधिक है इससे शोधन किया । 


शुक्र शी केन्द्र ८रा०-१०-५०-४६ = ալա জাগা চং সা 
शोधित হাস केन्द्र ३रा-१९ ९-१४ ८-१०-५०४६ 
३ - १९-९-१४ 


( २ ) शोधित केनद्रांश । 


शोधित शीघ्र केन्द्र ३रा०-१९-९-१४” 
^, शोतित शीघ्र Հոր १०९०-९-१४ 
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RT ացու. «ոա আনত পল 


—Á 


টি 


( १३० ) 
(३ ) शीघ्र फल 
«mp 1-९ --१४” = लब्धि ७ प्रथम शीध्रांक ४० Վ चक्र १९ से 
७-- १=८ = ऐष्य अन्तर ३८+ 
होष--४ -९ -१४ ( զ अधिक होने से + ) 
হীম ४-९-१४ १८ ३८ अंतर ৰ शेष ४-९-१४ 
৯ -— ७ 
(४०२ Հ ) “१° अंतर १८३८ 
"t १५७-५०-५२ | _ ZEN 
-( ভক: ) s प्‌ ४२ 
=( ४०२+ १०-३१-२३ ) + १० १५२ 
=४१२-३१-२३= १० १५७ ५० ५२ 
= ४१-१५-८०” ऋण शीश्रफल = १५७-५०५२” ऋ १५ 
( केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) = १०-३१-२३ 
+४०२ 
४५१२-३१-२२ 
४५१२-३१-२३ १० 
-= १-१५-८ 


(४) शीघ्र फलाड 

शीघ्र फल ४१०-१५'-८” = ২ = ২০-২৩-২% ऋण 

शीघ्र werd = २०-३७-३४ ऋण 
(५ ) शीघ्र फलाद संस्कृत शुक्र 

मध्यम शुक्र ३रा ०-२८ -७-७ 

«րտ फलार ०-२०-३७३४ ऋण ( धटाया ) 

३-७- २९-३३ ८-शीघ्र फलाद्ध संस्कृत शुक्र 

( ६ ) शुक्र मंद केन्द्र 


शुक्र मंदोच्च ३रा०-` ०-०-० ( चक्र १९ à) 
शीघ्र फलार्द्ध संस्कृत शुक्र ३-७२९-३३ घटाया 
হাক मंद केन्द्र = ११-२२-३०-२७ 
(७) मंद केन्द्र भुज 
$3—o—o—o 


११-२२-३०-२७ घटाया 
भुज = ০-৩-২৭-২২ 
==भुजांश = ७-२९ -২২ 
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( १३१ ) 


(८) 
भुजांश qu 3$ 33^ posso चक्र १९से 
०+१=१ = ऐष्य=६] अन्तर ६+ 
शेष=७° - ՀՀ - ३३” (एष्य अधिक होने से +) 


( ১১ शेष ७०२९-३२१ ९ अन्तर বি शेष ७-२९-३३ 
14 अन्तर १८६ 
SO 
== XX SUC +o ՅՈ रट 
१५ qs 
=২০-৬৫'-¥৫" --Տօ ४२ 
=०°-१७-०८ ऋण भन्द फल ४४ ५७ १८ 
( मन्द केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) = ४४-५७-१८ ऊ १५ 
= २-५९-४९ १० 
E (১৮১ १ ७-५९” 


( ९ ) मन्द स्पष्ट शुक्र 
मध्यम शुक्र ২ रा०-२८९-७-७ 
मन्द দত ० - ० - १७-५८ ऋण ( घटाया ) 


मन्द स्पषट=३ -२७¬-४९-९ 
( १० ) द्वितीय after dex 
प्रथम शीघ्र केन्द्र ८ रा०-१०°-५०'-४६” यहाँ विपरीत किया । मन्द 
+मन्दफल ° ¬ ० ¬१७-५८ केन्द्र तुलादि है तुलादि में 
«ռկա केन्द्र-->८. -११ - ८-४४ ऋण था तो यहाँ + किया । 
यह ६ से अधिक है तो १२ से घटाना होगा । 
{ ११.)|शोधित द्वितीय शीघ्र केन्द्र 
१२- ०- o -० शोषित द्वितीय হাল केन्द्र ३ रा०-१८०-५१'-.१६” 
८-१ १- লেখত „ द्वितीय शीघ्र केन्द्रांग = १०८ ५१-१६ 
शेष ३-१८-५११६ 
(१२ ) द्वितीय शीघ्र फल 
fzo «ի» Wenig १०८ -५१'-१६"==लब्षि ७ = হামাক ४०२ चक्र १९ से 
१५ ७+ १ = ८=एऐष्य” ४४० अन्तर ३८+ 
न ՅՎ ২-4 '-£৪" (ऐष्य अधिक होने से +) 
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( 333) 


शेष ३-५१-१६" Հ _ : 
(৮০২+ ২ S — +° 


ee ন 
= (৬ १० 
( জ্বর 


= ( ४०२ + ९-४५-५२ ) = १० 
= ४११-४५५२” = १० 
= ४१९०-१०-३५ ऋण 
( द्वितीय शीघ्र केन्द्र զան होने से ऋण ) 
= द्वितीय शीघ्र फल ४१-१० -३५” ऋण 


= ५४११-४५-५२ 


( १३ ) शुक्र स्पष्ट 
मन्द स्पष्ट ३ रा०-२७९-४९-९” 
द्वि० शी० फल ०-४१ -१०-३५ 
= शक्र स्पष्ट = २ - १६ ¬ ३८ - ३४ 
`. प्रातः शुक्र स्पष्ट २ रा०-१६०-२८'-३४” 
६--गुरु स्पष्ट करना 
( १ ) गुरु शीघ्र केन्द्र 


शेष ३-५१-१६ 
अन्तर १९२८ 
१० ८ 
३२ १८ 
११४ 
१४६-२८ € 
= १४६-२८-८ + १५ 
= ९९४५१२ 
+ ৮০২ 


ऋण ( घटाया ) 


मध्यम रवि ररा०-२८१-७'-७” PR 0 
न मध्यम गुरु ९ ०-४६-२९ घटाया ६-२७-२०- ३८ घटाया 
गुरु शीघ्र केन्द्र=६- २७-२०- ३८ ५-२- ३९-२२ 


यह ६ से अधिक होने से शोधन किया 
( २ ) शोधित शीघ्र केन्द्र = ५ रा०-२९-३९'-२२” 


» sz = ৫২২০-২৭-২২ 
(३) शीघ्र फल 


शोधित হীল केन्द्र 


Wein -३९-२२” = लब्धि १० = प्रथम शीक्रांक ६ Վ चक्र १९ से 


Գ (0 3օԻ १ ऐष्य 
शेष = ২০-২৫-২২ 
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३६ 


अन्तर ३० ऋण 
( ऐष्य कम होने से) 
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( १३३ ) 


( प्रथम शीघ्रांक ६६ _ शेष २-३९-२२ X ३० अन्तर ) apo सिर ՀՀ 
१५ ` ` अन्तर x39 
ওখ ११० 
~? 
(६६ ) die १९ ३० 
լ ६६-( ५-१८-४४) 1-15 ६० 
= £0045০ ७९ Yt ० 
= ६ -४'-७” शीघ्र फल ऋण =७९-४१-०+ १५ 
( शीक्र केन्द्र तुलादि होने से ) ५५५१-१८-४४” 
६६-०-० 
५-१८-४४ घटाया 
= ६०-४१-१६ 
६०-४१-१६ १० 
E ६०-४' ७” 
(v) शीघ्र फलार्ड = ६-४-७” = ২ = ২০--২'-২” ऋण 
(५) शीघ्र फलदल गुरु स्पष्ट 
मध्यम गुरु ९रा. - ० ° - ४६-२९” 
-जशीघ्र फलाद्धं ° -३-२- ३े ऋण ( घटाया ) 
शीघ्र फलदल स्पष्ट गुरुन्८ - २७-४४- २६ 
(६) गुरु मंद केन्द्र 
गुरु मंदोच्च ६-०-०-० चक्र १९ से 
शीघ्र फल दल स्पष्ट गुरु ८- ২৩-৬৬-২৭ घटाया 
९ - २-१५-३४ 
(७) मंद केन्द्र भुजांश 
१२-०- ०० ० 
Mm MW HAY 
भुज==२- २७ - ४४ - २६ 
`. সৃজআাহা-৫৩০-৮৮ २६” 
(Հ) मंद फल 
मंद केन्द्र भुजांश ८७०-४४'-२६” --लब्धि Կ = प्रथम मंदांक ५५ | चक्र १९ से 
१५ ५+ १्प्लएऐष्य ,, ५७ | अंतर ২+ 


शेष--१२?०- ४४ -२६” (एष्य अधिक होने से +) 
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( १३४ ) 
qu 4 সাধ शेष १२-४४-२६१२ अंतर = , ०) शेष १२-४४'-२६” 
१५ SE: अंतर X २ 
zd SESS oo ২৫৬ 
ধু (५५ ৰ १५ ) र २५-२८-५२ "+ १५ 
= (५५ + १-४१-५५) + १० = १-४१-५५ 
= ५६-४१-५५- १० 


= ५-४०-११ ऋण मंद फल 
( मंद केन्द्र तुलादि होने से ऋण) 

(९) मंद स्पष्ट गुरु 

मध्यम गुरु रा.९-००-४६'--२९” 

মহ फल ०५-४०-११ ऋण (घटाया) 
= মহ स्पष्ट गुरु ८-२५-६-१८ 
(१०) द्वितीय शीघ्र केन्द्र 
प्रथम शीघ्रकेन्द्र-- ६रा--२७ —39'-30 
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यहाँ विपरीत किया । मंद केन्द्र तुलादि 


+ मंद फल = ०-५-४०-११ | होने से ऋण के विपरीत यहाँ + किया t 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र ७-३-०-४ १ 
यह ६ से अधिक होने से शोधन करना होगा । 
(११) शोधित द्वितीय शीघ्र केन्द्र 
१२-०-०-० शोषित द्वि० शी० केन्द्र ४रा.-२६०-५९'-१९' 
ও ३-०-४१ SIC ԹԻ ¬> केन्द्राश १४६०-५९-१९ 
४-२६-५९-१९ 


(१२) द्वितीय शीध्र फल 
द्वि० शी० केन्द्राश १४६०-५९/'-१९” = लब्धि९ = ८९ शीघ्रांक | चक्र १९से 
१५ ९ -- १८१० = ऐष्य ६६ " | अंतर २३ ऋण 
शेष=११०-५९'-१९'” (ऐष्य कम होने से ऋण) 
(८६ _ शेष ११-५९-१९ X २३ अंतर 
१५ 
२७५ — ४४ — १७ 
=° 
उ 


= १° 


= ( ८९- 


=[८९-(१८-२२-५७)] = १० 
ज्ू७०९-३७-३ = १० 
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( १३५ ) 


= ७९-३८-४२“ ऋण द्वि० शी० फल 
( fgo शी० के० तुलादि होने से ऋण ) 


शेष ११-५९-१९” ८९-०-० 
अन्तर % २२३ १८-२२-५७ घटाया 
७ १७ = ७०३७-३ 
२२ ३७ ७०~३७-३+ १० 
२५३ = ७-३-४२ 
२७५ ४४ १७ 
55२७५-४४-१७ = १५ 
— १८-२२-५७” 


( १३ ) गुरु स्पष्ट 
मन्द स्पष्ट गुरु = ८रा.-२५-६-१८” 
द्वि. शीघ्र फल= ০ - ७ -३-४रे ऋण ( घटाया ) 
বৃহ स्पष्ट 5८ "१८ -२-३६ 
प्रातः गुरु स्पष्ट ՀԱ. १८ -Վ-ՀՃ 
७- शनि स्पष्ट करना 
( १ ) शीघ्र केन्द्र 
मध्यम रवि=३ रा,-२८९-७-७ 
- मध्यम হানি=={ -ՀՏ -४ -५८ घटाया 
शनि शीघ्र केन्द्र = २- ८-२-९ यह ६ से कम है शोधन नहीं करना पड़ेगा। 
(२ ) शीघ्र केचद्रांश शीघ्र केन्द्र= ररा.-८0-२-९” 


शीघ्र केन्द्रांश = ६८०-२९” 
( ३ ) शीघ्र फल 
केचद्रांश ६८०-२'-९” लब्धि v—afger হাসান ৰণ चक्र १९से 
१५ Y + १--ऐष्य » ५४] अन्तर ६+ 
==হীঘ ८-२-९” ( ऐष्य अधिक होने से + ) 
शेष ८-२-९ ५अंतर ६ ) . „ |शेष ८- .'-९“| ५१०९-१२-५१” = १० 
(e+ হত र १० अंतर x ६ -५०-७'- te 
४८-१ २-५४ ४८-१२-५४ 
(४८ এড ) ie ԿՀՀԵՆ-ԿԿ ॐ १५ 
—( ४८+ ३-१२-५१) =+ १० = ३-१२ -५१ 
३५१०-१२-५१” = १० আলে क 
৬৩1৩৮ + शीघ्रफल = ५१-१२-५१ 
(शीध्रकेन्द्र ՀԱԽ हीने से +) 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA he 


( १३६ ) 


( ४) शीघ्र फलाद्ध ५-७-१७ २= + २०-३३-३८" 
(५ ) Մագա दल स्पष्ट शनि ( शीघ्र फलाद्ध संस्कृत शनि ) 
मध्यम शनि = १रा.-२०१-४-५८" 
+ शीघ्र फलाद्ध = ० - २-३३-३८ जोड़ा 
शीघ्रफलार्द्ध संस्कृत = १ -२२-३८-३६ 
( ६ ) शनि मंद केन्द्र 
হানি मंदोच्च=८रा.-०-०-०” 
शीघ्रफलाद्ध संस्कृत शनि = १-२२-३८-३६ घटाया 
मंद केन्द्र =६- ७-२१-२४ 
( ७ ) शनि मंद केन्द्र भुजांश 
६-७-२१-२४ 
— ६०-००-- o— ० 
মূল = ०-७-२१-२४ 
«-भुजांश = ৩-২২-২৬" 


( ८ ) मंद फल 
मंद केन्द्र भुजांश ७-२१-२४” लब्धि ० = प्रथम मंदांक=० ) चक्र १९ से 
१५ ०+१=१=एष्य , १९ | अंतर १९ + 
शेष ৩-২/-২৬ (एष्य अधिक होने से + ) 
( + হীম ও २१-२४ X १९ ১৬) १० ՀՎ ७-२१-२४ 
अंतर x18 
eT) ७ ३६ 
& ३९ 
=९ «Հ -६ २१० १३३ 
--০০-৬২-৮% ऋण मंदफल १३९ ४६ ३६ 
४. (मंद केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) == १३९-४६-३६-२' १५ 
, =९-१९-६ 


( ९) मंद स्पष्ट शनि 
मध्यम शनि १रा०-२००-४'-५८” 
মহ फक , ०-०५५-५४ ऋण ( घटाया ) 
मंद स्पष्ट शनि == १-१९-९४ 
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( १३७ ) 


(१०) द्वितीय शीत्र केन्द्र 

प्रथम աա = २रा०-८-२-९” 

+ मन्द फल = ০ = ०-५५-५४ 

द्वितीय হী केन्द्र = २- ८ ¬ ५८-३ 

यह ६ से कम है इससे शोधन नहीं करना पड़ा | 
(११) द्वितीय शीघ्र केनद्रांश 

द्वितीय शीघ्र केन्द्र হহা০-৫০-%৫-২ 

*. द्वितीय शीघ्र Հոպ = ६८-५८ -३ 
(१२) द्वितीय शीघ्र फल 


यहाँ विरुद्ध किया । मन्द केन्द्र 
तुलादि होने से ऋण के 
विरुद्ध + किया । 


fzo शी० केन्द्रांश = डी ५८-३” = लब्धि ४ = शीघ्रांक ve] (चक्र १९) 
४+ १ ՀԿ = एष्य হাসাক ५४| अन्तर «Ի 
शेष ८°-५८'~३” ( ऐष्य अधिक होने से +) 
(४८ টি शेष ८-५८-३ X ६ अन्तर ) + १० 


२५ 


५३-४८-१८ ) 
VEN 5१० 
( १५ 


= ( ४८ + ३-२५-१३ ) = १० 

( ५१-३५-१३ )- to 
= ५०-९'-३१' + Թօ शी० फल 
( द्वि° शी० केन्द्र मेषादि होने से +) 


शेष ८ -५८-२ ४८-२००-० 
अन्तर ५ ६ + ३-३५-१२ 
o १८ = ५१-३५-१३ 
५० IE ५१-३५-१३- १० 
22: ५५०-९'-३१” 
परे ४८ {ও 
= ५ २-४८-१८- १५ 
= ३९-३५-१३” 
(१३) शनि स्पष्ट 


मन्द शनि स्पष्ट = १रा०-१९°-९'-४” 
tgo शीघ्र फल = ०-५-९-३१ _ 


= शीन स्पष्ट = १-२४-१८-३५ 
", प्रातः शनि = १ रा०-२४-१८'-३५ 
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(१३८) 


गणित द्वारा पंच तारा स्पष्ट करने का उदाहरण 
( ५ ग्रह मंगल बुध गुर्‌ शुक्र और शनि को स्पष्ट गति निकालना ) 
१--मंगल বালি STET 
( १ ) মীম मन्द केन्द्र + ३रा०-१३-२६'-४१” है यह कर्कादि होने से + 
( ২) मन्द फल साधन करने में निकाला था वह मन्दांक ՅԱՀ-- + ६ कला मंगल का 


मंदाक अंतर का भाजक अंक ५' हैँ पाज + = + १'-१२”मन्द गतिफल। 
भ 


(३) भौम मध्यम गति= ३१-२६” 
+मन्द गति फल= १-१२ ( मन्द केन्द्र कर्कादि होने से +) 
=मन्द गति स्पष्ट= ३२-३८ 
( ४ ) द्वितीय शीघ्रांक अन्तर= + २८ 
भौम शीघ्रांक अन्तर का भाजक=५ 
(Վ ) मन्द स्पष्ट गति=३२'-३८” 
զա गति फल = ५-३६ ( अन्तर होने से जोड़ा ) 
स्पष्ट गति = ३८-१४ 
„`. मंगल की स्पष्ट गति = ३८-१४” 
ग्रहों के मन्द केन्द्र, मन्द फल अन्तर, द्वितीय शीघ्रांक अन्तर आदि ग्रह स्पष्ट 
करने में निकाल चुके हैं वही लेना। गति निकालने की रीति और भाजक अंक पहिले 
दे चुके हैं । 


| X + ५-३६” शीघ्र गति फलः 


२--बुध गति साधन 
( १ ) बुध मन्द केन्द्र= ३रा०-१२९-३'-२” कर्कादि-- 
( ২ ) मन्दांक अन्तर = + १ Tic-debxi-i--e-:w^ 
बुध का मन्दाँक अन्तर का भाजक = 7० - २४” मन्द गतिफल 


(३ ) बुध मध्यम गति=५९'-८” 
+ मन्द गति फल = ०-२४ ( मन्द कर्कादि होने से + किया ) 
मन्द स्पष्ट गति =५९-३२ 


( ४ ) द्वितीय शीघ्रांक अन्तर---१ 5 १७+ ₹০৩১৪-৭ ৩২ 
3; » का भाजक अंक- हू 


२ ৫% ऋण 
या-१७ + २२१७ + ३'-२४”=२०”-२४ 


--হী गति फल 
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(५ ) मंद स्पष्ट गति=५९-३२” 
-शीघ्र गति फल= २०-२४ ( अन्तर ऋण होने से घटाया ) 
स्पष्ट गति= ३९-८ 
"बुघ स्पष्ट गति ३९-८” 
३--गुरु गति साधन 
( १ ) qu मंद केन्द्र = ९रा०-२°-१५-३४* मकरादि होने से ऋण 
( २ ) मन्दांक अन्तर=२ E ২০5৯০” ऋण মহ गतिफलः 
» भाजक ३० 
( ३ ) मध्यम गति=५'- 
— मंद गति फल=०-४==मंद केन्द्र ՎՐԱՆ होने से ऋण ( घटाया ) 
मंद स्पष्ट गति 5 ४-५६ 
( ४ ) द्वि० տար ՀՀՀ ES २३२३-5७-४०” ऋण शीघ्र गतिः 
„ » का भाजक=३ ( अन्तर ऋण होने से ऋण) फल է 
( ५) मंद गति स्पष्ट = ४-५६ 
-शीघ्र गति फल== ७-४० ऋण ( घटाया ) 
यह नही घटता तो वक्र गति हुई 
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७-४० यह नहीं घटा तो इससे घटाया 
४-५६ घटाया 
-—-YY 


गुरु की वक्र गति स्पष्ट २-४४” 
४- शुक्र गति साधन 
( १ ) शुक मंद केन्द्र= ११रा०-२२१-३०-२७ मकरादि हैं ऋण 
(२ ) मन्दांक अन्तर 5-६ ] <= ১৫37-২1-২৫” मंद गति फल 
भाजक=ई 
(३) मध्यम गति =५९'-८" 
_ मंद गति फल = २-२४ ( केन्द्र मकरादि होते से ऋण = घटाया ). 
मंद स्पष्ट गति = ५६-४४ 
( ४ ) द्वि० փար अन्तर= + ২৫ | হ=ৎ!-২০ + (अन्तर + होने से ) 
9 ७ 09 की ՀԵՑ = + ९-३०“ शीघ्र गति फल 
( ५) मंद स्पष्ट fa 8 IY" 
+ शीघ्र गतिफल=९-३० ( अन्तर + होने से जोड़ा ) 
==स्पष्ट गति=६६ १४ 
", शुक्र स्पष्ट गति=६६-१४ 
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५-- शनि गति साधन " 
( १ ) হালি मंद केन्द्र = ছহা০-৩০-২/-২৬% कर्कादि + 


मन्दांक अन्तर == १९ | = उ= ०१-१५ मंद गति फल + 
१) » का भाजक = ७५ 
(३ ) मध्यम गति = २-०८ 
“মহ गति फल = ०-१५ ( केन्द्र कर्कादि होने से) ) 
मंद स्पष्ट गति = २-१५ 
{ ४ ) fzo փար अन्तर== + ६ | ৎ-২--২৯২-২২ল ২1২৫ + 
» ১১ ১) की মাজন্ধ_ুকু = + २-२४” शीघ्र गति फङ 


(५ ) मंद स्पष्ट गति _ २-१५” 
+ शीघ्र गति फल २-१४ ( शीघ्रांक अन्तर + होने से जोड़ा ) 
स्पष्ट गति = ४-३९ 
.. হালি की स्पष्ट गति=४'-३९” 
गणित से ग्रह स्पष्ट करने में कुछ अड़चन होती है इस कारण आगे अध्याय में 
अह स्पष्ट करने और उनकी गति निकालने की सारणियाँ दी हैं जिससे ग्रह स्पष्ट करने 
और उनकी गति निकालने में सरलता होती है । 


अध्याय = 


सारिणी द्वारा सूर्य चंद्र को मध्यम से स्पष्ट करना 
१- मध्यम सूर्यं से सुयं स्पष्ट करना 
सारिणी द्वारा मध्यम ग्रह बनाना पहिले बता चुके हैं । 
(१) रवि मंद केन्द्र=(रवि मंदोच्च २रा०-१८०-०'-०”-मध्यम रवि)=मेषादि զար में 


(२) मंद केन्द्र के भुज बनाकर भुजांश बनाना 


(३) मंद फलम=रवि मंद केन्द्र भुजांश से मंद फल निकालने की सारिणी २१ आगे दी 8 
उससे मंद फल लाना । 
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भुजांश के नीचे जो अंशादि मंदफल दिया हो वह लेना और उसके नीचे गुणक और 
भाजक दिया ই वह लेना । फिर भुजाश के शेष कला विकला में गुणक का गुणा कर 
भाजक का भाग देना । उससे जो विकला प्राक्त हो उसे पूर्व प्राप्त मंद फल में जोड़ देना ॥ 
जो योग प्राप्त हो वही उस सम्पूर्ण भुजांश का मंद फल हुआ । = ॐ मंदफल | 

मंद केन्द्र मेपादि हो तो यह्‌ मंद फल + और तुलादि हो तो = होता हैँ । 
(४) मध्यम रवि + मंद फल = मंद स्पष्ट रवि 
(५) मंद स्पष्ट रवि + अयनांश = सायन रवि 
(६) चर पल = सायन रवि के भुजांश बनाकर अध्याय ३ में दी हुई 

सारिणी द्वारा चर पल लाना । = ॐ चर्‌ पल । 

सायन मेपादि हो तो - तुलादि हो तो 7 | चर पल को विकला बनाना | 
(७) प्रातः रवि स्पष्ट = मंद स्पष्ट रवि + चर विकला । 
सूर्य गति साधन 
(3) मंद केन्द्र भुजांश के नीचे गति फल, सारिणी २१ में दिया है वह Sara मंद केन्द्र 

यदि कर्कादि हो तो 7, मकरादि हो तो = गति फल होगा । = + गतिफल 
(२) मध्यम सूर्य की गति ५९-८” + गति फल = सूर्य की स्पष्ट गति | 
२ मध्यम चंद्र से चंद्र स्पष्ट करना 
(१) रेखान्त संस्कार=( ॐ योजन कला )=अपना देश मध्य रेखा से पुवं हो तो -, 

६ पश्चिम हो तो 4- 

मध्य रेखा उज्जैन से अपने स्थान की दूरी लेला । 

योजन दूरी निकालना - पृथ्वी की परिधि ४८०० योजन- ३६०° = १० में x 
या १' में ই योजन हुआ ৷ 

६० घड़ी = ४८०० योजन } देशान्तर নক ३ = योजन 


१ घड़ी= ८० , | देशान्तर कला + ६ = देशान्तर पल 
१ पर i = १ *F 1 1 
(3) मंद ser ॐ xA = Հ कूला ) = ॐचर के अनुसार 


( रवि मंद फल 


(३) मंद फल = अंशादि ) =रवि मंद फळ के अनुसार + लेता ॥ 


(४) त्रिफल संस्कार == ॐ रेखान्तर संस्कार, ॐ चर सस्कार, ॐ मंद फल 
== ॐ त्रिफल संस्कार 
(५) त्रिफल संस्कृत चंद्र=्=मध्यम चंद्र ॐ fame संस्कार 
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(६) मंद केन्द्र --( चेद्रोच्च = त्रिफल संस्कृत चंद्र ) =यह चंद्र मंद केन्द्र मेषादि हो 

तो 4 तुलादि हो तो = । 

(e) मंद फल चंद्र मंद केन्द्र के भुजांश बताकर उससे सारिणी २२ द्वारा चंद्र मंद फल 
लाना और सारिणी में जो गुणक भाजक दिया है उसे भुजांश की शेष कला विकला 
में गुणाकर भाग ইলা জী সাম हो उसे पूर्व प्राप्त मंद फल में जोड़ देना तो मंद फल 
होगा । मंद केन्द्र मेषादि मेंत-लुलादि में - = ॐ मंद फल 

(Հ) चंद्र स्पष्ट=त्रिफल संस्कृत चंद्र + मंद फल d 
चंद्र को गति साधन (सारिणी द्वारा) 

(१) गति फल==चंद्र का मंद केन्द्र भुजांश के नीचे जो गति फल, सारिणो २२ में दिया 
है वह लेना । चंद्र की बहुत शीघ्र गति है इस कारण भुजांश की शेष कलादि का 
की आनुपातिक गति फल निकालना । जिसकी सरलता के लिये गति फल के नीचे 
जो गुणक दिया है उससे शेष विक्रलादि में गुणा करना जिससे विकलादि फल प्राप्त 
होगा उसे पूर्व प्राप्त मंद फल में घटा देना क्योंकि आगे का गति फल छोटा हूँ | इस 
प्रकार घटाने से जो प्राप्त हो वह + गति फल होगा । मंद केन्द्र कर्कादि हो तो + 
मकरादि में - होता हूँ | 

(२) चंद्र स्पष्ट गति==मघ्यम चंद्र गति ७९०-३५ ॐ गति फल । 
पहिले सूर्यं चंद्र गणित द्वारा स्पष्ट कर चुके हूँ आगे केवल सारिणी द्वारा साधन 
करने का उदाहरण देते $a उदाहरण में रोष रीति छोड़ दी है क्योंकि वह सूर्य 
चन्द्र गणित द्वारा स्पष्ट करने में दे चुके हैं। यहाँ केवल सारिणी द्वारा मंद फल 
निकालने को रीति आगे समझाई है । 
सारिणी द्वारा सूर्य और चंद्र स्पष्ट करने के उदाहरण 
सूर्य और चंद्र स्पष्ट करने के लिये और सब क्रिया में सरलता होती है केवल मंद 

फल निकालने के गणित में कुछ अड्चन होती হ । इस कारण सूर्य और चंद्र के मंद फल 

साघन की पृथक ২ सारिणी दो है सूर्य की सारिणी २१ और चंद्र की सारिणी २२ है 
उनपर से मंद फल निकाल लेना । और सब क्रियाएँ पूर्व बताये गणित के अनुप्तार 
ही करना । 

सारिणी से मंद फल निकालने के लिए पहिसे रवि या चन्द्र मन्द केन्द्र का भुजांश 

( जो पहिले गणित में निकाल चुके ই) लेता । उसके भुज का जो अंश हो उसके नीचे 

জী मन्द फल दिया हो वह लेना । भुज के अंश के अतिरिक्त और जो कलादि हो उसका 

“मी आनुपातिक मन्द फल निकाल कर जोड़ देना तो इष्ट मन्द फल होगा । 
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अनुपातिक मन्द फल निकालने के लिए उस अंश का जो गुणक हो उप्तका भुजांश 
का शेष कलादि में गुणा करना जो आवे उसे विकला समझना, यही अनुपातिक मन्द 
'फल होगा | 


यहाँ गुणक गणित की जाघवता के लिए दिया ৰ । भुज के अंश के नीचे दिया मन्द 
‘ক্ষত और उसके आगे के अंश के नीचे दिया मन्द फल दोनों का अन्तर निकालो तो वह 
अन्तर ६०' में होता হ | १ कला में कितना अन्तर होगा यह जानने को अन्तर में ६०' 
का भाग दो तो १ कला का अनुपातिक मन्द फल प्राप्त होगा | उसे भुजांश का शेष 
इष्ट कलादि में गुणा करने से अनुपातिक աա इष्ट कलादि का निकल आयेगा वह 
मन्द फल विकलात्मक्र होगा | 
उदाहरण -सूर्य ২০ का मन्द फल=४' - ३९” ( सारिणी २१ से ) 
হী =२ - २० 
=२ = १९= १३९” 
६०' में १३९” तो १' में“ 5: =लगभग "fi 3$ हुआ | यही गुणक है । 
९ =मन्दफ़ल = २० = ४६ ( सारिणी २१ से ) 
Հ = मन्दफल== १८ - Հօ 
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अन्तर= २-१६= १३६” =° है ७ ই गुणक 

इस कारण उपरोक्त प्रकार से केवल मन्दफल सारिणी से निकाल कर और सब 
गणित पूर्व बताई रीति से करना जैसा अध्याय ४४ में बता चुके हैं । 
२--सारिणी द्वारा qui मन्दफल निकालने का उदाहरण 

सूर्य और चन्द्र की मन्दफल सारिणी आगे दी है । 

qd সাম रवि मन्द केन्द्र १०रा ०-१९-५२५३” 

„„ भुजांश ০-৩-৩” 
४०° =मन्दफल = ११-२४¬६” | केन्द्र भुजांश की कलादि ७'-७” 
इसका गुणक = $ है ( सारिणी २१ से ) ==- ՏՅԱՆ 


४९-४९ = Y भाजक 
भुजांश कलादि ও -७ १६ = १२-२७” विकला = १२-२७” 


ao २४ - ६” 


७'s” = १२ = |" रवि मन्दफल १०-२४-१८ 


০-৩-৩” =१-२४-१८ 
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२- चन्द्र का मन्दफल निकालना 


चन्द्र मन्द केन्द्र= २रा०-२१९-३-५”।८१ ९ =मन्दफल ४१-५७'-५४” सारिणी २२से 
5 भुजांश=८१°-३'-५” गुणक = है. है 
भुजांश की शेष कलादि ২ ८१९ = ४-५७-५४” 
% ४ गुणक ३'-५ es qu 
१२-२० - ५ भाजक =¥ -५७-५६ 
=२'-२८” 5२० կե चन्द्र मन्दफल= ০-২৩-২৪" 


सारिणी द्वारा सूर्य और चन्द्र की गति स्पष्ट करना 

जिस मन्द केन्द्र के भुजांश से सारिणी २१ और २२ से मन्दफल निकाला था 
उसी के नीचे गति फल सारिणी में दिया है। वह गति फल मध्यम गति में £ करने 
से स्पष्ट गति होती है। मन्द केन्द्र कर्कादि हो तो वह गति फल + और मकरादि हो 
तो ऋण होगा । 
१--सूर्य गति साधन 

सूर्य का मन्द केन्द्र मकरा दि है अतः ऋण 

सूर्य मन्द केन्द्र भुजांश ४० = गति फल १-३७ सारिणी २१ से 

( केन्द्र मकरादि होने से गति फल ऋण ) 

लध्यम गति ५९'-८” 

-गति फल १-३७ ऋण ( घटाया ) 

स्पष्ट गतिम्=५७-३१ +, सूर्य स्पष्ट गति ५७-३१” 
२-चन्द्र की गति साधन 

चन्द्र मन्द केन्द्र भूजांश=८१ °-३'-५ भुजांश ८१ = गतिफल १-५ 

( सारिणी २२ से ) 
( केन्द्र মন্ধযাহি होने से गति फल ऋण ) 

चन्द्र गति बहुत शीघ्र होती है इस कारण भुजांश की शेष “कला विक्रला की भीं 
अनुपातिक गति निकाल कर Է करना । आगे की गति कम हो तो घटाना, अधिक 
हो तो जोड़ना । 
. अनुपातिक गति निकालने को नीचे गुणक दिया ই उसका गुणा बिकलादि में 
करके ६० का भाग देना तो अनुपातिक गति निकलेगी। या आगे के भृजांश 
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के गति फल से अन्तर निकाल कर शेष कलादि में गुणा करना और पूर्व प्राप्त गति 
फल में 42 करना तब पूरे भुजांश का गति फल मिलेगा । 
भुजांश ८१? का गति फल सारिणी २२ से मिल गया । अब भुजांश ३' -५” 
का और निकालना ই | 
भुजांश ८१०--गति फल ११' - ५” 


८२°=गति फल ९ = ५२ 


अन्तर २३ 
आगे का कम होने से ऋण 


चन्द्र मध्यम गति = ७९०' - ३५” 
ऋण ( घटाया ) =०' = ३” - ४५ 


= गति फल ११ - 1 
- स्पष्ट गति = ७७९ = ३४ चन्द्र स्पष्ट गति ७७९ = ३४'' 
शेष ই _ ८१०--्गति फल = ११ - ५” 
२८ अन्तर १ = १३ - ३-५” ३ ¬ ४५ 
ՀԿ ՀՎ - १ = १५ 
० ३९ ত ८९९ - ३-५” का 
० रे Կ गति फल ११' - १ '' 


० 3 ४५ ५ 


या चन्द्र का अनुपातिक गति फल गुणक से इस प्रकार निकाळेंगे। गुणक ७० 


७ 


भाजक ६० हँ= ३5 = ই 
शेष कलादि ই' - ২" ८१° का गति फल ११' - Կր 


२८७ ३' - ५" का फल ३ — ३५ आगे की गति 
२१- ३५+ ६ = ११ = १ - २५ कम होने 
से घटाया 
০১৮7 = ११'- १” गति फल 


सूर्य और चन्द्र की սագ» सारिणी २१ और २२ के नीचे हो गति फल भी 
दिया है जिससे यहाँ गति साधन की है । 
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सारिणी द्वारा पंच तारा स्पष्ट करना 
पंचतारा 5 मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि । 
(१) शीघ्रकेन्द्र ==मध्य रवि - मध्यम मंगल = भौम হাস केन्द्र 

==মচ্ম रवि - मध्यम गुरु = गुरु शीघ्र केन्द्र 

—mWeg रवि - मध्यम शनि = शनि alter de 
बुध भौर शुक्र का केन्द्र = मध्यम ग्रह साधन करते समय निकाल चुके हैं। यदि 
शीघ्र केन्द्र ६ राशि से अधिक हो तो षड्भाल्प करना ակ ( १२ राशि - হাঁস 
ন্ন )=शेष शोधित शीघ्र केन्द्र । इनके अंश =शीघ्रकेन्द्रांश | 


(२) ոա पर से सारिणी द्वारा शीघ्र फल लोना= + शीघ्र फल शीघ्र केन्द्र 
मेषादि में + तुलादि में - ( ऋण ) 
(২) शीघ्र फल» २=शीघ्र wer + 
(v) मध्यम ग्रह + হাঁস फलार्द्ध = शीघ्र फलाद संस्कृत ग्रह । शीघ्र केन्द्र ման 
में+तुलादि- _ 
(५) मन्द केन्द्र = ( ग्रह मन्दोच्च = शीघ्र Գամ संस्कृत ग्रह ) 
ग्रह मन्दोच्च मंगल का, बुघ, गुरु, शुक्र, शनि 
राशि Y © WS Ww ८ 
(६) मन्द केन्द्र का भुजांश बनाकर मन्द फल सारिणी में मन्द फल लाना । 
= ॐ मन्द फल । मन्द केन्द्र मेषादित-, तुलादि में - 
(७) मन्द स्पष्ट ग्रह = मध्यम ग्रह Հ मन्द फल ৰ 
(८) द्वितीय या अन्तिम शीघ्र केन्द्र==प्रथम शीघ्र केन्द्र ॐ मन्द फल । 
यहाँ मन्द फल विरुद्ध होता है+-के स्थान में - और - के स्थान মী, द्वितीय 
शीघ्र केन्द्र ६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि से घटा कर==शोधित fio 
ՀՈՏ केन्द्र लेना । - 
(Հ) शोषित द्वितीय शीघ्र केन्द्र के Հախ बना लेना । du सारिणी द्वारा इस 
केन्द्राश से द्वितीय शीघ्र फल लाना= Էն տագ»: द्वितीय शीघ्र 
केन्द्र मेषादि हो নী, तुलादि में - 
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प्रथम «կա केन्द्र जिस सारिणी से निकाला था उसी सारिणी से द्वितीय 
शीघ्र फल निकलता है। प्रत्येक ग्रह की मन्द फल और হাঁস फल सारिणी 
पृथक्‌ पृथक्‌ आगे दी है। 
(१०) स्पष्ट ग्रह = मन्द स्पष्ट ग्रह + द्वितीय शीघ्र फल । 
£% यहाँ प्रगट होगा कि (२), (६) और (९) के लिये केवल सारिणी का उपयोग 
होता है । शेष में साधारण একা गणित करना पड़ता है तब ग्रह स्पष्ट होता है । 


मंगल और शुक्र में विशेष क्रिया 

जब भौम या शुक्र का द्वितीय হাল केन्द्र का अन्तिम केन्द्र अंश १६५ से १८० तक 
आवे तो उसका शीघ्र फल निकालने की पृथक्‌ रीति है । इस कारण उसके शीघ्र फल 
निकालने की सारिणी पृथक्‌ पृथक्‌ शीघ्र फल सारिणी के अन्त में दी है । 


शोधित द्वितीय शीघ्र केन्द्रा से इस सारिणी द्वारा शीघ्र फल लेना और केन्द्रांश 
की कला विकला का भी अनुपातिक Հ फळ निकाल कर उसे qd प्राप्त द्वितीय शीघ्र 
केन्द्र फल में + करना तो विद्येष द्वि० হী फल होता है | आगे का सारिणी अंक बड़ा 


हो तो + छोटा हो तो ऋण «ո-Հ विशेष शीघ्ल फल । द्वितीय शीघ्र केन्द्र 
मेषादि हो तो +, तुलादि हो तो -१ 


ग्रह स्पष्ट = ग्रह պա ॐ विशेष शीघ्र फल | 
इन सबको आगे उदाहरण देकर समझाया है । 


पंचतारा स्पष्टीकरण की सारिणी बनाना 
के शीघ्र केन्द्रांश से Վազ» निकालने में और 


अधिक गणित करना पड़ता हूँ | इस 
सारिणी आगे दी है। उनका उपयोग 


ग्रह साधन करते समय ग्रहों 
मन्द केन्द्र भुजांश पर से मन्द फल निकालने में 
कारण शीघ्र फल और मन्द फल निकालने की सा 
करने से बडो सरलता से शीघ्र फल और मन्द फल निकल आता है । 


शीघ्र फल सारिणी बनाना 

Հա फल सारिणी में नीचे लिखे धुवांकों से शीघ्र फल बने हुँ। হাঁস केन्द्रांश 
से হাঁস फल निकालने में ये qais जोड़ या घटा कर जैसा नीचे बताया है सारिणी 
बनाई गई है । इसमें शोधित केन्द्रांश है अर्थात्‌ केन्द्र ६ राशि से अधिक होने पर १२ 
राशि से घटा कर लिया है। इस सारिणी में «Կ अंश तक एक ही प्रकार के 


धरुवांक हैं । 
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सारिणी में किसी अंश के नीचे दिया शीघ्र फल और उसके आगे के अंश का 
शीघ्र फल का अन्तर निकालो तो वही धुव होता है जो ऊपर दिया है। यदि आगे 
का ( ऐष्य ) ध्रुव फल कम हैं तो ऋण होगा अधिक है तो + होगा । इस प्रकार + 
कै अनुसार সাম ध्रुव फल इस चक्र में दिया हैं । शीघ्र फल सारिणी से प्रथम ओर 
द्वितीय दोनों शीघ्र फल निकाले जाते हैं । 

मन्द फल निकालने का ध्रुव फल पृथक्‌ दिया है जो मन्द केन्द्र भुज पर से निकाला 
जाता है 1 
सारिणी द्वारा शीघ्र फल निकालने की रीति 

शीघ्र केन्द्र यदि ६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि से घटाकर शोधित केन्द्र 
কলা और उसके अंश बना लेना । शीघ्र केन्द्र के अंश के नीचे जो अंशादि शीघ्र फल, 
सारिणी में दिया हो वह लेना । अब केवल शीघ्र केन्द्र की कला विकला का शीघ्र फल 
निकालने को रहा । उस कला विकला को उसके धुव से गुणा करने से जो अनुपातिक 
Հա फल मिले उसे पूर्व সাম մով + करने से ( जैसा कि ॐ ध्रुव हो ) 
इष्ट शीघ फल प्राप्त होगा । 

प्रत्येक ग्रह का ध्रुव पहले बता चुके ই । अंश से प्रास হাল ws और उसके आगे 
के अंश का হী फल का जो अन्तर है बही ध्रुव हुआ । ६० कला ( १ अंश ) में इतना 
अन्तर तो इष्ट कला विकला में कितना होगा? यह निकालने को exi की कला 
विकला में ध्रुव ( अन्तर ) का गुणा कर ६० का भाग ইন से जो कला विकला शीघ्र 
फल प्राप्त हो उसे पहले के शीघ्र फल में + के अनुसार जोड़ने या घटाने से पूरे केन्द्र 
का शीघ फल निकल आयेगा । 
उदाहरण १ मंगल 

( १ ) मंगल का शीघ्र केन्द्र ४-१०-१४३२” ՀԱ. १२१०-१४-३२" E 
१२१ ইলা के नीचे = ३९०-२०-४८/ शीघ्र फल दिया है। হীন ४२-३९ का 
और निकालना है । १२१ से १३५ अंश तक मंगल का দন २-४८ da 


शेष १४-३२ x २-४८ धुव शेष १४-३२" 
x ० ড্ৰ अर >घुव__२-४८+ 
अनुपातिक शीघ्र फल प ০ 
१२१°=३९०-२०'-४८'' शीघ्र फल (सारिणी २४ से) 11 १२ 
१ ४-३२ ०-४० + ১ 
३९-२१-२८ ० २८ 
ւ शीघ्र फलन-३९०-२१-२८ o ४० ԿՀ ५६ 
=: ०-४० + 
अनुपातिक शीघ्र फल 
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( २) मंगल का द्वितीय शीघ्र केन्द्र ३रा.-१८९-१६-४९ शेष ४६-४९५ 

^. দলিত शी० केन्द्रांश १०८०-४६-४९ «ա ११-१२ + 

१०८० केन्द्राशत्_ ३७०-३'-३६" शीघ्र फल ( सारिणी २४ से ) ९ ४८ 
४६-४९ + = cxx ९ १२० अ 
= ३७-१२-२० ८ ५९ i 

=द्वितीय शीघ्र फल ३७०-१२'-२०'' রে 
€ ४४ ২০ ४८ 
= ८०४४" + 


अनुपातिक शी० फ० 
२ बुध 
(१। बुध का शोधित प्रथम शीघ्र केन्द्रांश १९७९-२६-१० शेष ३६-१०” 
१२७० केन्द्रांश =२००-२४-२४'' शीघ्र फल ( सारिणी «ապ ६-४८ ऋण 


३६-१० = ४-५-५६ ऋण २६से) c o 
= २०--२०-१८-४ २८ ४८ 
= बुध का प्रथम शीघ्र फल २००१-२०-१८" তেজৰ 
२ २६ ERN 
0০03: 
= ४-५-५५ ऋण 


अनुपातिक शीघ्र फल 
(२) बुध का शोषित Թ হী केन्द्रांश=१३१°-७'-२०'' 
१३१ Հոր = १९-५७-१२ Թ» शी० mo ( सारिणी से ) 
७-२०! = ०-४९-५२ ऋण 
१९-५६-२२-८ 
= द्वितीय शीघ्र फल = १९*-५६'-२२” 


ՀՎ ७-२० 
% धुव ६-४८ T 
१६ ० 
E. 
Հ ० 
բ : ० ४२ 
ՏՀՏ ५२ ० 
= ०-४९-५२ ऋण 
अनुपातिक शीघ्र फल 
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( १ ) गुरु का शोघित प्रथम शीघ्र ক্ৰন্দাহা == १५२१ = ३९ ¬ २२ 
ոխը १५२०--६० = १२' = ०" शीघ्रफल ( सारिणी २७ से ) शेष ३९ - ২২ 
३९' = ২২”==৬ = ५२ = २४ ऋण 
६ -४-७-र६ 


m 


«ազ £২ = ০ ऋण 
° 9. 
४२४ 
७ ४८ 
=गुरु प्रथम शीघ्र फल=६° ¬ ४ ¬ ७” ७५२ 
( २ ) गुरु का द्वितीय হী केन्द्रांश = १४६०-५९-१९” = ९-५-४२ ऋणा 


अनु० হাল फळ 
केन्द्रांश १४६०--७०-१२'-४८” शीघ्र फर ( सारिणी २७ से ) 
६९.१९” २-५-४२ शेष ५९-१९" 
७-३-४ २-१ ८ xu ९-१२ ऋण 
=द्वितीय शीघ्र फल ७९-३“-४२* ३ ४८ 
११ ४८ 
२५१ 
८५१ 
९५ ४२ ४८ 
== ९-५-४२ ऋणा 
অনু ՀՈՏ फछ 


Y शुक्र 


नदरा -২০৭০--৬৭ शेष ९-१४ 
( १ ) शुक्र का शोधित प्रथम হাস केन्द्राश 


केन्द्रांश १०९०=४१०-१२'-४८” शीघ्रफल ( सारिणी २८ से ) xum SURE 
९'-१४=" २-२० t o. 
= ४१ ২4 न 
ՀԱՇ Հաւատք 
Հ २० २० ४८ 


= == ०_१५“-८” 
=शुक्र का प्रथम शीघ्र फल ४१ क 

( २ ) शुक्र का द्वितीय शीघ्र कन्द्रांश== १०८९-५१-१६ ՅՎ5 ՀԱՏ फळ 
केन्द्रांश १० ८०--४००-५७-३६ ” হা फल ( सारिणी २८ से ) 
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१२ ४५ 
१२ ५९ १५ १२ 
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अनु० शी० फल 
"५ ছানি E 
( १ ) शनि का प्रथम शीघ्र केन्द्रांश = ৎ৫০-২-% शेष २-९ 


केन्द्रांश ६८० -५०-७'-१२” शीघ्र फल ( सारिणी ২০ से) xus २-२४ 
२-९”= ०- ५-९ + ३ ३६ 
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अनु० aito फल 
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rat দলং —————— 79$ 
wee dp হল 


CENTUM 
= উস ७-१७-९ 


= হানি का प्रथम शीघ्र फल = ২০-৩-?৩% 


१ १९ 
"= Վա ९-३१ ԱՑ. 

= शनि द्वितीय शीघ्र फल=५०-९'-३१'' ESCS 

: १५६ 
स 
=२-१९ + 
ত : अनु० शीघ्र फल 
আলীম और शुक्र का विशेष विचार 


जब भौम ओर शुक्र का अन्तिम शीघ्र केन्द्र अर्थात्‌ द्वितीय शीघ्र केन्द्र का अंश १६५ 
से १८० तक आवे तब उसका शी० फल निकालने की रीति նամ इस कारण 
शी० फल सारिणी के अन्त में भौम को सोरिणी २५ और शुक्र की सारिणी २९ 
«ոո दी है । 
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शोधित शीघ्र केन्द्र के अंश लेना जैसा साधारण शीम्न केन्द्र निकालने में উন 
और उपरोक्त सारिणी में इस शोषित केन्द्रांश से प्राप्त शीघ्र फळ अंशादि लेना । वह 
+ जैसा हो ध्यान रखता । उपरान्त केन्द्र की कला विकला का भी अनुपातिक արտ 
निकालना और उसे भी अंश के शीघ्र फल में + करना अर्थात्‌ आगे का + हो तो 
जोड़ना, ऋण हो तो घटाना तो पूर्ण केन्द्रांश का विशेष হাস फल प्राप्त होता है SH 
मानिक ঘাস फल निकालने के लिए मंगल का wa ००-१२'-०” है और যুদ্ধ काः 
०९-२० -० m 8 լ 
(0) मंगल धुव = १२ = 
(२) शुक्र sace 


77 ३ 1 յ 7 


उदाहरण 
(१) मंगल का द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश मान लो १७५९-१५'-३० हूँ । 
ոխը १७५० १-०-०” ऋण ( सारिगी २५ से ) 
ՀՎ १५-३०” कान ՀԿԿ" ऋण 
केन्द्रांश १५-३०” = ३-६ ऋण होने से घटाया 
०-५६-५४ ऋण 
c. १७५०-१५-३०” का विशेष शीघ्र फल==° ०_५६'-५४” ऋण हुआ | 
(२) शुक्र का अन्तिम शीघ्र केन्द्र मान लो १ ६९०-२४-४५ ই ’ 
केन्धांश १६९०--१०-२०'-०”० + ( सारिणी ২২ से) 

ই =e + 


হীন २४-३५ का= 


८-१५ + ( घन होने से जोड़ा ) 
কটি 2৩১২১ 
== "৭২৫-২৭৭ 
विद्येष शीघ्र फल= ११-२८-१५ gar । 
को स्पष्ट ग्रह में + के अनुसार जोड़ना या 


केन्द्रोश २४-४५ 


Հ. १६९९--२४'-४५“ का विशे 

इस प्रकार से प्राप्त विशेष शीघ्र फल 
घटाना तब स्पष्ट ग्रह होता है । 

< पूर्व बताई रीति के अनुसार ग्रह साधन करने के उपरान्त जो स्पष्ट ग्रह मंगल याः 

संस्कार और करना पड़ता है। यह विशेष शीघ्र फल- 


হাক आता है उसमें यह विशेष Հ : 
ऊपर बताई ՀԱՅ +- जैसा आया हो वैसा + होता है । 
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भौम शीघ्र फल सारिणी २४ 
( इससे प्रथम और द्वितीय दोनों शीघ्र फल निकालते हैँ ) 
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सारिणी देखने की रीति 

शोधित केन्द्रांग = मंद केन्द्र या द्वितीय शीघ्र केन्द्र ६ से अभिक होतो १२ राशिसै 

घटा कर लेना । इस शोधित केन्द्र से केन्द्रांश বলা लेना । 
शोधित मंद केन्द्रांश पर से = मंद गति ॐ = मंद केन्द्र कर्कादि, मकरादि 
+ թա 
„ द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश पर से = शीघ्र गति + = ऊपर चक्र में बताये अनुसार । 

( मंद केन्द्रांश से जो मंद गति फल निकलता है, मंद केन्द्र भुजांश पर से भी वही मंद 
गति फल লিক্ষল্তলা ই |) 
मध्यम गति ॐ मंद गति = मंद स्पष्ट गति 
मंद स्पष्ट गति ॐ शीघ्र गति = स्पष्ट गति 

यदि मंद स्पष्ट गति से शीघ्र गति अश्चिक हो और ऋण होने से न घटे तो बह ग्रह 
वक्री समझना । फिर হীগ্ गति से मंद स्पष्ट गति घटाना तब লক্ষ गति निकलेगी । 
सारिणी ३७ द्वारा गति स्पष्ट करने का उदाहरण 

१ मंगल = मंद केन्द्र ३रा.-१२०-२६'-४१” कर्कादि-- 

= मंद केन्द्रांश--१ ०३२०-२६-४१” 
१०३०-5१-१२” + मंद गति फल ( सारिणी ३७ से ) 
या मंद केन्द्र भुजांश ७६०-३३'-१९,” 
७६० १-१२" --मंद गति Գ» ( सारिणी ३७ से ) 
दवितीय शीघ्र केन्द्र = ३र।.-१८०-४६-४९” 
poo „» केग्द्रांश= ११०८-४६-४९ 
१०८° = ५-२६“ ज-शीघ्र गति ( सारिणी ३७ से ) 


मंगल की मध्यम गति=३१'-२६” मंद स्पष्ट गति ३२'-३८'' 
+ मंद ՎԹՀ १-१२ াঁহীল गति ५-३६ 
=সহ स्पष्ट गति=३ २-२३८ = स्पष्ट गति ३८-१४ 


"মীম स्पष्ट गति ३८-१४” 

२ quoda केन्द्र रेरा.-१२°-३-२” कर्कादिञः 

= मंद केन्द्रांश १०२°-३'-२”= १०२” = ०-२४ मंद गति (सारिणी ३७ से) 

या मंद केन्द्र भुजांश=9७?-५६-५८=७७=०-२४ + 
द्वि. शी, केन्द्र = ७रा.-१८०-५२'-४० 2 
(यह ६रा. से अधिक है तो १२ से घटाया ) ( १२१०-२०-२४ ऋण (सारिणी ३७से) 
म्शोधित द्वि. शी. केन्द्र=४रा.-११°-७'-२० शीघ्र गति 
केन्द्रोशच्१३१०-७ २० 


1) 22 
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मध्यम बुध गति--५९'-८” मंद स्पष्ट गति ५०-३२” 
नी मंद गति= ०-२४ = शीघ्र गति_ २०-२४ ऋण 
==मंद स्पष्ट गति=५९-३२ ==स्पष्ट गतिम-३९- ८ 


বুল स्पष्ट गति ३९-८” 
३ श॒क्र-मंद केन्द्र ११रा.-२२०-३०'-२७" मकरादि ऋण 
१२- ०- ०- o 


5২55২ 


== ০ ७-२९-३ ३ 
शोधित मंद केन्द्र ০হা.-৩০-২২-২২ Է 
» मंद केन्द्राश ७०-२२'-३२" 


७०--२'-२४” ऋण ( सारिणी ३७ से ) 
या मंद केन्द्र भुजांश ७ -२९ -३ ३ 


मंद गति 
द्वि. शी. केद्धाश = १०८०-५१'-१६” = १०८° = ९-३० ( सारिणी ३७ से ) 


शीघ्र गति 
gm मध्यम गति = ५९'-८” मंद स्पष्ट गति ५६-४४“ 
ऋण मंद गति = २-२४ | লাল गति ९-३० 
= मंद स्पष्ट गति = ५६-४४ լ स्पष्ट যুজি ६६-१४ 


caps स्पष्ट गति ६६-१४ 


१२- ০-০-০ 


Ges ՀԱՅԱՑ 
२-२७-४४-२६ 
शोधित मंद केन्द्र ररा.-२७०-४४-२६ 
T केन्द्रांश ८७२०-४४-२६ 


£9? —o- ऋण ( सा० ३७ से ) 
या मंद केन्द्र भुआंश = ८७ -४४-२६ 


मंद गति 


शोधित द्वि० शी ० केन्द्राश5१४६०-५९-१९१४६०-७-४० नऋण (যাও ३७ से) 
का 


` शीघ्र गति 
যুহ मध्यम गति ५ मन्द स्पष्ट गति ४-५६ | शीघ्र गति ७-४० 
मन्द गति -४ ऋण| ऋण शीघ्र गति 9-४० [দহ स्पष्टगति४-५६घटाया 
৮ 9 मन्द स्पष्ट মনি: | वक्र गति = नहों घटता क्र ՎՀ 


capp गुरु की स्पष्ट गति ২-৬৬" 
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४ शनि==मंद केन्द्र ६ रा. - ७० - २१' = २४” कर्कादि-- 


.5 


७९ ) 


१२-०- ०-० 


शोधित मंद केन्द्र ५ रा.- २२९ - ३८'- ३६” 
2...» ՀՈՎ १७२०-३८-३६"=१७२०=०' — १५” ¬-मंद गति (uro ३७ से) 
या मंद केन्द्र भुजांश ७०- २१' -. २४” --७९-- ० - १५ + 


7, " 


ছি शी० केद्धांशच् ६८१ — ५८ - a" —&2 = ২ = २४+-शीघ्र गति |» 


मध्यम गति २'-०” | मंद स्पष्ट गति २- १५ 
“मंद गति ०-१५ | + शीघ्र गति २- २४ 
=मंद պե ՎԱՀՀՎ- १५ | = स्पष्ट गति=४ - ३६ 


`, शनि स्पष्ट गति ४ - ३९” - 
यंच तारा गति स्पष्ट करने की सारिणो बनाने की रीति 
ग्रह स्पष्ट करने मैं ग्रह केन्द्र और द्वितीय փո केन्द्र का उपयोग हुआ था उसे 
लो । मंद केन्द्र कर्कादि है तो उससे प्राप्त ԿՐ ՅԻ मकरादि ৰ तो ऋण होती 
है । इस कारण मन्द केन्द्र कर्कादि हैं या मकरादि “हैं लिख लो । कर्क राशि से घन 
राशि तक कर्कादि हुआ और मकर से मिथुन राशि तक मकरादि हुआ | हि 
` इनसे ओर शीघ्रांक, मंदांक, अन्तर सारिणी ३८ (जो नीचे दी है) के. सहारे 
गति स्पष्ट होतो हैं । 
शीघ्रांक «ար अंतर सारिणी ३८ 
शीघ्रांक अंतर 
Հե o Y २ ३ Y & 4577482578২, 23 
2 NEL ৰি छ 
१ मंगल ५८ ५९ ५७ ५४ ५१ ४६ Yo २८ ७ 33 ११९ २४९ ० 
4 Է नी फी के पक + EPA RUE Nep 
२ बुध ४१ ४०:३६ ३३ २८ २८ २१ १३ २ १७ ४० ԿԳ ८९ ० _ 
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ԱՒ Ա-Ի मे पटक Esl eS 
३ गुरु २५२२२१ १७१३ ८ २ & १३२३२३० ՀՎ ० 
চারা Fh 7 == 
४ शुक्र ६३ ६३ ६० ६० ५६ ५२ ४८ २८ २१ १८ १७ ३२६ ० 


न की के कै क गी =o ল্য টিলা 
CCEA 7 (6 ২127 
मन्दांक अंतर 

० १ २ ३ Y Կ Հ लब्धि 

zn 3p Ei AF লন + - 

3S ২৫ २८ २४ १५ Հ १२० भौमः 

नेट নি zi ज AE բ = 

१२ ` ७ AN 3 १ ३६ बुध 

লন AP is 4 + ՎՏ - 

१४ १२ AR ९, ७ Հ ५७ qs 

xis is x 7 AF - 

& ५ Հ १ १ ० Y शुक्र 

xis ՎԸ + AF =F ՀԸ - 

१९ २१ २० १७ १२ Y ՀՀ হানি 


पहिले जो शीघ्रांक और मन्दांक चक्र १९ में बताये हैं उन्हीं का अंतर यहाँ सारिणी 
३८ में बताया है । जैसे मंगल का मन्द केन्द्र भुजांश में १५ का भाग देने पर यदि 
१ लब्धि हो तो ২ मन्दांक होता & । इसके आगे लब्धि र का मन्दांक ५७ है ( देखो 
चक्र १९) आगे का मन्दांक बड़ा हो तो +, छोटा हो तो ऋण होता है। ५७ से १९ 
घटाया तो अंतर २८ हुआ । यही अन्तर १ के नीचे २८ दिया है। इसी प्रकार यदि 
शनि के նձա शीघ्र केन्द्रांश में १५ का भाग दिया तो मान लो ४ लब्धि आया ৷৷ 
लब्धि ४ का হালি का शीघ्रांक ४८ दिया ই ৷ आगे ५ का ५४ दिया है। इन दोनों का 
अंतर ६ हुआ । इस कारण शीक्रांक अंतर सारिणी ३८ में ४ के नीचे शनि का शीघांक. 
६ दिया है । इसी प्रकार सब अन्तर निकाल कर ऊपर दिया है। Հարո आगे का जहाँ 
बड़ा है वहाँ.» जहाँ कम है वहाँ - दिया है। সক 

( ২ ) ग्रह मन्द केन्द्र भुजांश "(< ==দনীনত अंश की esq लो और लब्धि के 
नीचे दिया मंदांक-अंतर लो |. E 

मन्दांक अंतर» ग्रह गुणक--कलादि मन्द गति ॐ । मन्द केन्द्र कर्कादि मकरादि में, 
मध्यम ग्रह ॐ कन्द गंति-मन्द स्पष्ट गति. . ১ ৰ 
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(২) द्वितीय শীল केन्द्रांश ( जहाँ आवश्यक हो शोधित लेना) + १५ = लब्धि । 
नब्धि के नीचे दिया փոր अन्तर लो । अन्तर १ puso = শ্বাস गति + փո 
झीघ्ांक ॐ हो । 

(ই) मन्द स्पष्ट गति Հ Վախ: स्पष्ट गति | 

( ४ ) जहाँ मन्द स्पष्ट गति में হাল गति न সই तो হাল गति से मन्द सउ गति 
'चटाना वह ग्रह की वक्र गति होगी । 

(Կ) जब मंगल, बुध और शुक्र को गति साधत करते समग्र, ग्रह के վարգ 
१५ का भाग देने पर लब्धि ११ आवे तो उसकी विशेष fagr होती ৰ | लब्धि छोड़ 
कर शेष लो । ( शेष अंशादि % १० ) = भाजक अंक = लब्धि कलादि--योजक अंक = 
হাল गति फल | मन्द स्पष्ट गति + হাল गति==ग्रह स्पष्ट गति । 

यह क्रिया गुरु और হালি में नहीं होती केवल मंगळ, qu और शुक्र में होती है । 

( ६ ) ग्रह्‌ मंदांक अन्तर का गणक 


ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 
गुणक अंतर १८३ अंतर #> अंतर कळ अंतर%ळ ՀՀԿ = कलादि 
=अंतर/५ ==अंतर/३० ==अंतर/७५ मन्द गति 
( ७) ग्रह शीघ्रांक अन्तर का गुणक 
ग्रह मंगल बुध गुर शुक्र शनि 
गुणक अंतर १९२ अंतर এ अंतर/५ अंतर/रे ՀՎ अंतर» ८ =्=कलादि 
= अंतर/५ या? शीघ्र गति 


( ८ ) নিহীঘ क्रिया केवल मंगल, बुध और शुक्त के अन्तिम १५ शीघ्र केद्धांश में 


ग्रह मंगल ՅՑ Թ 
भाजक ७ ७ ३ 
योजक ২৬ ९७ ५३ 
गति की जो सारिणी बनी है उसमें १५० - १५° का इकठ्ठा फल दिया হ্‌ 
उदाहरण ( देखो सारिणी ২৫) 
( १) भौम मन्द केन्द्र = ২ रा.- १३०-२६ = ४१” =मम्द केन्द्र भुजांश 
७६० - ३३-१९” भुजांश ७६ = १५ = लब्बि «euim अंतर ६-गुणक জলজ 
१'- १२"' मन्द गति । 
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भौम द्वितीय शीघ्र կախ ০৫০ — ४६' = vAU । भुजांश १०८ १५== 
হিন ७--शीघ्राक अन्तर २८+-गुणक च = ०६ = ५' = ই शीघ्र गति । 

( २ ) बुध मन्द केन्द्र भुजांश ७७९- ԿՀ = ५८ | भुजांश ७७१5 १५ ofer 
५=मब्दांक अन्तर १, गुणक दू = १ ২==২ = ०' = २४'' मन्द गति । 

द्विश शी० Յոր १३१ - ७' qo", केन्द्रांश १३१०७ १५ = लब्धि ८= 


शीघ्रांक अन्तर १७, गुणक अंतर-)-अंतर|५-१ ७१७२ = 242২০ २४ Հիա गति । 
( ३ ) गुरु मन्द केन्द्र भुजांश ८७° = ४४' = २६” भुजांश ८७ = १५--लब्धि ५, 
मन्दांक अन्तर Հ, गुणक :-८=3- = वैज = ०“ = ४ मन्दगति | 
द्वि° शी० केन्द्रांश ( शोधित ) १४६० - ५९ = ՀԳ =केन्द्रांश १४६- १५, 


लब्धि ९==शीघ्रांक अन्तर २३==गुणक === = ७' - vo" शीघ्र गति | 

( ४ ) शुक्र मन्द केन्द्र भुजांश օ4--ՀՀ भुजांश ७-६ १५=० लब्धि = abe 
अन्तर ६, गुणक ठै = ६% "== २-२४ मन्द गति । 

हि० शी० Հոմ १०८०-५१-१६, gemis १०८१ + १५कलब्धि ७ = 


शीघ्रांक अन्तर ३८ = गुणक ७-८८ ९-३६ शीघ्र गति | 
( ५ ) शनि मन्द केन्द्र भुजांग ७०-२१-२४ भुजांश ७% १५==लब्धि ०८८ 
न्दांक अन्तर १९, गुणक Qa = dá = ०-१५” मन्द गति | 
द्वि० शी० केन्द्रीश ६८-५८-३ केन्द्रांह ६८° + १५८-लब्धि ४ = शीघ्रां अंतर 
६, गुणक অল=% এ ज = ज = २-२४ शीघ्र गति। 


इन सबका गणित पंच तारा गति साधन में दे चुके हैं । इन्हीं अंकों के आधार पर 
অন্তু सारिणी ३७ बनी है। जंसे--मम्द केन्द्र भुजांश पर से मन्द गति की सारिणी 
बनाना । 


१ मंगल 

(१) ՅՅ ० से १४ तक- १५--लब्धि ० का मंदाक अं. २९-5 ५५-४८ সা, 
১) १५ 8 २९ = Nini २८=५=५-२३६ 22 
» २० से ४४ n = ৬৬১৪৮ 
p ২৩৬ से ५९ 18:55 Հ. হও ৮৫১১ 
» ६० से ७४ 0) == डी HHT AERIS ,» 
গর 73; লু বা ९१२-१२ ,, 


यही विरुद्ध क्रम से आगे गति १७९° तक की मन्द गति सारिणी में दी हूँ । इसी 
प्रकार प्रत्येक ग्रह की मन्द गति निकाल कर सारिणी ইও में दिया है। 
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यहाँ मन्द गति सारिणी में मन्दांक्र अंतर में ५ का भाग दिया है क्योंकि मंगल का 
गुणक > है । बुध में २ का गुणा कर ५ का भाग, गुरु के अन्तर में ३० का भाग, शुक्र 
के अन्तर में २ का गुणा कर ५ का भाग और शनि के मन्दांक अंतर में ७५ का भाग 
देकर जो कला विकला प्राप्त हुई है वही सारिणी)में दी है । 
(२) द्वि. शी. के. o से १४ तक “१५-लब्धि ° का श्षीत्रांक अन्तर की হীসযলি: 
मङ्गल का ० का शीछ्रांक अन्तर ५८-- ५८ ११-३६” शीघ्रगति 


qs " १३ » হই 5৯54 -ՀՓ क 
शुक्र 27 ա T ६३०४ =< = १५-४५ क 
शनि 3, ^ » १५५३३९ = ६-० 


इसी प्रकार पूरी सारिणी बना लेना | परन्तु जब मंगल बुध और शुक्र का शीघ्र 
Հարք में १५ का भाग देने पर लब्धि ११ आवे লী उसके लिये विशेष क्रिया करनी 
पड़ती है। यह १६५ से १८० Հազ में क्रिया होती हूँ । 


मंगल = भाजक ও योजक ३५ | 
X৭০ 


केन्द्रोश १६६ =+ १५ शेष 2-42 ३५'---३६'-२५''शी.ग 


CCU pS 3 ՀԼ = ३७५२, 
ट» Հ ar ৷ > IR 
» १९९-१५ ,, খলি प २ = TT I 
ԱՆԱՀ SG Հ RNS ՅԱՅ, 
7 १७१5९१५, ६१ -९०८८-३४ փ ՀՎ = ই-বই), 
१२१ ৩২৯২৫ ,, ৬-১১ = ०-० + 34 = ४५- ० ৰ 
s 16314, ३५' = ४६-२६ ,, 
153০5 Su ES Stop 

३५' = ५६-२६ „, 


» २१८०-१५ ,, १५८५७. १-0 ५-८२ १-२६ + 


यहाँ मङ्गल का भाजक ও है इससे शेष में १० का गुणा कर ७ का भाग देने से 
जो कला विकला आयी उसमें मङ्कल का योजक ३५ जोड़ा तब कलादि उपरोक्त शीघ्र 


गति हुई । 


इसी प्रकार बुघ और शुक्र के विषय में अंतिम १५ Տարի में गणित करना । जैसे 


बध भाजक ও योजक ९७ है बुत केन्द्राश १६६ +" १५-न्शेष १ का 
१-२६” -- योजक=/९७=९८'¬२६/' शीघ्र गति । 


१०१०__१० 
em Ce CE 
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exis १७९ + १५--शेष १४१.४३. =` =२०' 4৩1 = ११७-०/ 
शीघ्र गति। 


शुक्र भाजक ই योजक ५३ है | Հախ १७९% dy १४=-- 
3५० =४६'-४० ԿՎ eR vo" शीघ्र गति 


lot 
x 
1-5 


इसी प्रकार सब Գանի की शीघ्र गति निकाल कर सारिणी ३७ में दी है । 


अध्याय ९ 


सारिणी द्वारा मध्यम ग्रह लाकर ग्रह स्पष्ट करने का अन्य उदाहरण 


जन्म शाके १८११ सम्त्रत्‌ १९४६ चैत्र कृष्ण १२ मंगलवार इष्ट १५ घ. ५१ प. 
४२॥ वि. का ग्रह साधन करना है । 


अंहर्गण साधन ( अहर्गण सारिणी से, अध्याय ४१ ) 


शाके १७८४ - ०-३४-४१-५५ वार २ ( सोमवार.) 
शेष २७ का जः 9— २-४४-२३ ० 
योग १८११ ०-३७-२६-१८ 


चैत्र कृष्ण २ চার E र 
तिथि १२ है, गत = ११ 1 ০=.০= ०-११ ৮ (৫৫ নাহ का) 


दिन का Rd icu y 
: योग ०-३७-३२- ८ Հ 
चैत्र कृष्ण १२ तकका + € 9 
88 ०-३७-३२- ९ ই ( मंगलवार ) 


88 तिथि १२ केवल ४।२२ घड़ी तक थी । 
_ जन्म समय १३ तिथि होने से १ बढ़ा दिया 
अहर्गण ०-३७-३२-९ का चक्र और पुस्तकीय अहर्गण बनाना । 
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२७ एक चक्र ) ३५१२९(३३ चक्र sur 
१८६० ४०१६ / १२०४८ ६०)२६०१(४३ लब्धि 
२२२०--३२ १४६४९ २४० 
=२२५२ % ६० १२०४८ २०१ 
=१३५९२०-९ २६०१ १८० 
=१३५१२९ सर्व दिन पुस्तकीय २१ 
अहर्गण 


«ղարա अहर्गण २६०१, चक्र ২২ 
अब यहाँ चक्र ३३ लब्धि vi शेष २१ के अंकों से मध्यम ग्रह बनाने d | 
१. मध्यम सूर्य बुध शुक्र बताता ( अध्याय ४३ की सारणियों द्वारा ) 
चक्र ३३ -९२-१९९-३७-५७” ( सारिणी १ से ) 
शेष २१ का Հօ -२० -४१-५१-३६ ( सा० २ से) 
लब्धि ४३ का शोधित अंक = ° -२२ -५१ -२२-१७ 
योग = १ १- ३ -११-१०-५३ 
=সান: मध्यम ( १ ) सूर्य, ( २) बुब, ( ३ ) शुक्र 
= ११रा-३°-११'-१०" 
लब्धि ४३ का= १-१२-२२-५१-२२-१७ ( सा० २ से ) 
X 
राशि छोड़ा =?২-২২'-৭৫"-২২-২৩ 
१२ -२-६-८० शेष এ ৭ = ০ राशि 
alus अंकत्०रा-२२०-५११-२२०-१७ 
२. सध्यम चन्द्र बनाना 
चक्र ३३ -७रा.-१४०-४१'-५७” ( सारिणी ५ से ) 


लब्धि ४३ का } =५-४-५९-१३ 


शोधित अंक 
शेष २१ का = ९-६-४२-१२ ( सारिणी ६ से ) 
यौग = ९-२६-२३२२ 


"সান: मध्यम चंद्र = ९रा.- २६९०-२३-२२ 


लब्धि ४३=६रा.-२६०-३४'-५९”-१३"'-८ (uro ६ से) 


x 
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राशि छोड़ा =२६-२४'-५९¬१३-८ 
হু লুহীন २% २=४ राशि 
==४रा.-३४०-५९'-१३" 
शोवित अंक=५रा,-४°-५९-१३” 
यहाँ ३४° पह, ২০ से अधिक है=१रा.-४° 
इसे ४ रा. में जोड़ा तो=५रा,-४° हुए 
ই, चन्द्रोच्च साधन 


चक्र ३३ से=५रा,.-१६०¬४८'-०” ( सारिणी ইজ) 
টু 2 } = ९-१७-१६-५१ 
ՀՎ २१ का = ০-২-২০-৫৫ ( सारिणी ४ से ) 
योग = ३-६-५६ -९, 
"সান: चन्द्रोच्च-- ३रा--६१-५६-९, 
लब्धि ४३८-०रा--४?-४७“-१६“-५१ ( सारिणी ४ से ) 
x 
राशि छोड़ à—v?-vo'-ts"-41 
Y-c-&—uq ४ % २=८ राशि 
=८रा.-४७° -ջզ -ԿՏ" 
शोधित अंक--१ रा,-१७९- १६-५१” 
४, राहु 
चक ३ ३-६ रा-२४०-८-७” ( सा० ७ से ) 
लब्धि ४३ का शोधित ४-१६-४४-४२-६ 
देष २१_का=२-१-६-४६-५६ ( सा० ८ से ) 


_योग=४-१७-५१-२९-२ 
लब्धि ४३= ०रा-२°-१६¬४४"¬४२-६ ( सा० ८ से ) 
x 
राशि छोड़ा=२°-१६-४४-४२-६ 
Wem SX २=४ राशि 
शोधित अंकर४रा,-१६१-४४-४२-६ 
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१२- ০= ००० | चक्र ३२का रा ԱԱ 


“४-१७-५१-२५ | + সান হীন ७-१२-८-३ ९ 
प्राप्त शेघ७ - १२-८-३१ = ৭-৭ ২৭-3৫ स्पष्ट राहुः 
("কচ राहु प्रातः काल का 

२रा,-६०-१६-३१'' 
Կ. संगल 
चक्र ३३ का=९रा.-४०-३२'-०' (सा० ९ से) 
लब्धि ४३ का शोषित=९-२-०¬-१५ 
शेष २१ का =०-११---१६ (বাণ १० d) 
योग= ६-१७-३२-३१ 
==प्रातः मध्यम मंगल ६रा.-१७१-३२'-३१" 
लब्धि ४३ = ०रा-२२०-३२'-०'-१५ ( सारिणी १० d) 
x 
राशि छोड़ के=२२९-३२-०' -१५ 
२२-६ = शेष ४%२=८ राशि 
शोधित अंक = ८रा.-३२९-०'-१५' 
= ९-२-०-१५ 
६. वुध केन्द्र 
चक्र ३३ का = ५रा.-५०-४२'-०' ( सारिणी ११ से ) 


लब्धि ४३ का शोधित= ३-५-१७४९ 
शेष २१ का=२-५-१४-२६ ( सारिणी १२ से ) 
योग= १०-१६-१४१५ 
प्रातः बुघ केन्द्र १०रा.-१६°-१४-१५ 
लब्धि ४३ = ४रा.-१३०-३५'-१७¬४९-१० ( सारिणी १२ से ) 
x 
राशि छोड़ के = १३०-३५-१७/¬४९ 
ա = शेष १ % २ = २ राशि 
=र्‌रा.-३५०-१७¬४९' 
शोधित अंक = ३रा.-५९-१७-४९ 
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( १८८ ) 


५७, मध्यम गुरु साधन 


चक्र ३३ SIR २रा--४°-२२'-०" ( सारिणी १३ से ) 
হিল ४३ का शोधित-5७- ४-२३- ८ 
शेष २१ का=०- १-४४-४२ ( सारिणी १४ से ) 
योग= ९-१०-२८५० 
प्रातः मध्यम गुरु ९रा.-१००-१९'-५०' 
लब्धि ४३=०रा.-३१३४'-२३/-८ सारिणी १४ से ) 
X 
राशि छोड़ के=३-३४-२३-८ 
३० ६==शेष ३ ১ ২==৭ राशि 
=ৎ্বা.- ३४१-२३'-८'" 
= शोधित अंक -5-७रा.-४१-२३'- ८ 
Հ. शुक्र केन्द्र 
चक्र ३३ का ওযা.-৩০-২/-০ ( सारिणी १५ से ) 
लब्धि ४३ का शोधित = ५- ०-४७-४४ 
शेष २१ का = ००४२-५६-५३ ( सारिणी १६ से ) 
योग = ०-२० "४७-३७ 
সান: शुक्र केन्द्र = ०रा.-२० ४७-३७ 
लब्धि ४३ = ०रा.-२६१-३०-४७''-४४ ( aro १६) 
x 
राशि छोड़ के = २६०-३०-४७''-४४ 
२६- ६-शेष २ ५ २२४ राशि 
= ४रा.-३०°-४७'-४४'' 
शोधित अंक = ५रा.-०१-४७'-४४'' 
^. मध्यम হালি 
चक्र ३३ का=?१रा.-७९-१५'-०' 
लब्धि ४३ का शोधित = २-२४-१४३२ 


शेष २१ का --5- ०-४२- Հ ( सारिणो १८ से ) 
योग =४- ४-१३-४० 
.`.प्रातः मध्यम হালি ४रा,-४°०-१३'-४०'' 


D 


( सारिणी १७ से ) 
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ভৰ 


( १८९ ) 


लब्धि ४३=०रा.-१°-२६'-१६/-३२'' ( सा० १८ से), 
x 


राशि छोड़ कर १-२६“-१६०-३२ 
१-:-६-्ञ्शेष $X3-3 राशि 
*, शोधित অঙ্গ २रा.-२६९-१६-३ 
साधन किया हुआ प्रात: कालीन मध्यम ग्रह 


मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम चन्द्रोच्च स्पष्ट मध्यम बुध मध्यम शुक्र मध्यम 


श qd बुध Հո चन्द्र राहु मंगल केन्द्र गुरु केन्द्र शनि 
राशि Հաա ան 2. Վ TONES 
अंश ३... রা. 6 S १७ CRN] 
कला ११ ११ ११ २३. ५६०१६ रेर १४ ० 00 


विकला १० १० २5 2२ रु ա ա VR 


प्रातः कालीन मध्यम ग्रह को इष्ट कालीन बनाना 


( १ ) सूयं ( अध्याय ४३ की सारिणी २ में) 
इष्ट 


१५ घड़ी =०्रा.-१४°-४७/-२"=१४ -४७ २११ जाति কমল X १४-४७“-२ 
१पल =१-२०-१५-५६ |=५०-१५-१६ | जाति कम = % - 2९ -५०-१५-५६. 


४२ faqg-— १-११-२३२३ '-४१-२३-३ 1३ जाति कम X - %- 2-४१-२२ 
प्रातः मध्यम रवि=११रा.-३°-११-१०ˆ योग=१५-३७-५९-१९ 
चालत + १५-३८ աֆ ՀՀ चालन + 
= ११-२३-२६-४८ 


इष्ट कालीन मध्यम सूर्य, बुध, शुक्र = UOS २६-४८ 
(२) चद्ध ( सारिणी ६ से ) 


হন 
१५ घड़ी ՀՀ-Ն -२८ -४२ [= १९७०-३८'-४२” 
५१ पल = १०-५१-५९-२८ + ०१५१-५९-३८ 

5 ४२ fug = ६-२६-२४५९ A २०६-३४५९ 
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१ जाति कम«्-१९७'३८”-४२'''। = ২-৫৩-২৩" 
२ जाति कम=३५१”-५९”' |= ५-५१ 
ই जाति क्रम=२०६''' == 3 


সান: मध्यम चन्द्र ९रा.-२६१-२३'-२२” = ३-२ ३-३२ 
चालन + ३-२९-३८ बढ़ाया ६-६” 
= ९-२९-५३-० = चालन +=३-२९-३८ 


" 


', इष्ट कालीन मध्यम चन्द्र = ९रा.-२९०-५३'-०" 
( ३ ) चद्धोच्च ( सारिणी ४ से ) 
१५ घड़ी = em | १-४००-२१ प्रातः चद्धोच्च ३रा.-६१०-५६ ९” 


॥ ॥ d 


५१ पल = ०-५-४०-४३ ५-४०-४३ Վայ १-४५ 


४२ विपल = ०-४४७-१६ ४-४७ = ३-६-५७-४५ 
योग = १-४५-५७-३० | «इष्ट कालीन चन्द्रोच्च 
= স্বাতনং'-৮৭%০-- ३इरा.-६०-५७'-५४” 
(४) राहु ( सारिणी ८से) 

५ घड़ी =०्रा.-०°-४७'-४२”, --०-४७”-४२ 

५१ पल ८२०-२-४२-११ | = २-४१ 

0 AO SVR RN 

= ०-५०-२६ 


= ०-५०” चालन ऋण 
प्रातः राहु २रा.-६-१६'-३१” 
- चालन ०-५० घटाया 
= ९२-६-१५¬-४१ 


=इष्टकालीन राहु= २रा,-६१-१५'-४१” 


( ५ ) मध्यम मंगल ( सारिणी १० से ) प्रातः 
१५ घडी =०रा.-७९-५१'-३०,=७'-५१५-३०मध्यम मंगल ६रा,-१७०-३-२'-३१” 


५१ पल =०-२६-४३ = २६-४३चालन+ ८-१८ 
४२ विपल् = ०-२१-० Է «Հ = ६०१७-४०-४९ 


योग=८-१८-१४ ==इष्ट कालीन मध्यम मंगल 
ՀՀՎազ-- Հ -8Հ" + ६रा.-१७०-४०'-४९” 
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(६) बुध केन्द्र ( सारिणी १२ से ) 


সান: बुध केन्द्र १०२०-१६ - १४-१५” 
चालन +- ४०१६ 

ও) मध्यम गुरु ( सारिणी १४ से 

१ 


इष्ट काली 
) 


M à. "en. 


१५ ঘৰণী == १रा०-१६०-३६'-२” | = ४६-३६”-२ | =४६-३६-२ 
५१ पल =५-८-२६-३० = १५८ -२६-३० = २-३८-९६ 
४२ ति०=४-१०-२८-५३ = १३०''-२८-५३ | == २-१० 

योग= ४९-१६-३८ 


= चालन ४९-१६” + 


^ ^ 


expo-to -३-३१ 


१५ घड़ी == ०रा०-१-१४-४७” |--१-१४”-४७ | मध्यम गुरू-९रा, १०१०-२९-५० 

५१ पल =०-४-२४-१६ = ४-१४-१६| चालन + १-१९ 

४२ वि०=०-३-२९-२४ == ३-२९ =९-१०-३१-९ 
= १-१९-४-४५ লহ कालीन मध्यम गुरु 


= १-१९ चालन + 


१६ से) 
pu १ Y ৰ ` प्‌ 


( ८) शुक्र केन्द्र ( सारिणी 
५१घ०=०्रा.-९१-१४-५५" 


५१प०=१-१-२६-४१ |= ՀԼ 
४२वि,= ०-२५-५३-४६ ।= २५ 
= ९-४६-४६ 


= ९-४९” चालन + 
( ९ ) मध्यम शनि (անտ १८ से ) 


१५घ.=०रा-०९-३०'-५” = ०-३०-५ 

५११.=०-१-४२-१९ |= १-४२ 

४२वि.=3०-१-२४-१६ |= १-२४ 
=०-३१-४८-२४ 


= ०-३१" चालन + 

इष्ट कालीन मध्यम ग्रह 

मध्यम म० Ho տօ 

ग्रह qi बुध Թ 
ախ. ա ՏԱՆ Ա 
अंश ह्‌ ३ gos Կ 

कला २६ २६ २६ २२ Wo ն 

विकला ४८. ४८ ४८ ° ५४ ४ 


qo चंद्रोच्च स्पष्ठ মণ 
चंद्र राहु 


९रा०१०-३१'-९” 


प्रातः शुक्र केन्द्र ०रा.-२००-४७'-३७ 
+ चालन -४६ 
=०-२०-५७-२३ 
=इष्ट कालीन शुक्र केन्द्र 
० रा.-२०-५७-२३” 


प्रातः मध्यम হালি ४रा-४-१३'-४०” 
~-चालन ०-३१ 
= ४-“४-१४-११ 
=इष्ट कालीन मध्यम হালি 
Y रा.-४०-१४'-११ 


बुध म० शुक्र मध्यम 
मंगळ केन्द्र गुरु केन्द्र शनि 
२ ६ १०. oM 
& १७ १७ १० २० Y 
৮০৮১১ 
ԵՏ ՀՅ ՀԱՏ Ո. 
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बीज संस्कार 
मध्यम चंद्र में ६, चंद्रोच्च में ६° और राहु 
बीज संस्कृत मध्यम ग्रह 


E: 
^ 


Հ घटा कर नोचे रडा है 


मध्यम म० म० म० चंद्रोच्च स्पष्ट म० बुध म० शुक्र मध्यम 


মু ad बुध शुक्र चंद्र राहु मंगल केन्द्र गुरु केन्द्र হালি 
जाया 8७ 5५६ S 13 125 Be ० Y 
ERES क 3 २,९ ০ 72725 Y 


कला २६ २६ २६ «Ց Կ ४९. Yo Հ ३१ ५७ १४ 
(Kr ৰে YAY THRE ४0 ४९ SOR ९ २३ 44 


इष्ट कालीन मध्यम ग्रह से ग्रह स्पष्ट करना 


१ सूर्य 
( १ ) रवि मंदोच्च = २रा.-१८०-०'-०” 
= मध्यम रवि = ११- ३-२६-४८ 
Հ - १४-३३-१२ 
= रवि मंद ঈ ՀԱ-Ն ৮৭-২২-৫২" + 
( केन्द्र मेषादि होने से + ) 
६-: o— o— o 
¬ २-१४-३२-१२ 
शेष = २-१५-२६-४८ भुज 
अयनांश = चेत्रकृष्ण १२ शाके १८११ का :-- 


शाके Eu चैत्रशु, १ से फाल्गुन शु. १८११ मास 
- फाल्गुन शु. १ से चैत्रकृ. १२३२७दिनः 
wr ११ मास=११ ५९५/५५” 
Թ २७ दिनः=२७ X to" wp o 
१ २० | मा. दि.=४''-३ 9481 
Yo SA RTRUEAR Հօ चालक 
अपनांश गति 
१२ मास ८ ६०" वर्ष आरंभ का ২২০--৬৩/-০ 
१मास=५ . | + चालन ES 
Ա Ղա ue 


अयनांश = =২২ তুছ 
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( २) भुजांश ७५१०-२६-४८ 
(३ ) रवि मन्द केन्द्र ԹՎ से सारिणी २१ द्वारा मन्दफल | 


७५०-मन्द फल २०-६-१६”| गुणक कद ՀՎ २६-४८ মদ 2 725 


१२ 
२६'-४८”-५,, १५ २६-४८ লই 
=मन्दफछ= ২-৪৫-২২ _ 20 মাম 
= मन्दफल २-६-३१” + मे. ५ ३६ Qu 
३ २ 
à ७ ३६ 


( ४ ) मध्यम रवि = ११रा.-३०-२६'-४८” 
+ मन्दफल = २- ६-३१ +मेषादि 
मन्द स्पष्ट रवि = ११ = ५ -३३-१९ 
+ अयनांश = २२-४७-५९ 
(Գ ) Հազ: रवि=११ -२८ -२१-१७ 
de աշ C 
RRS RC RNS 
= ०- १-३८-४२ भुज 
", भुजांश= १०-३८-४२" 
मन्द स्पष्ट रवि= ११रा.-५°-३३'-१९” 
+चर ED 
=হনি स्पष्ट 55११ = ५ -२३-२१ 
(६) भुजांश चर सारिणी से चर निकालता 
( चर सारिणी अध्याय ३ में दी हैं ) 


भुजांश १९-३८-४२ है 


Mr 


१०:-१प.-४१वि.-४०अनु, == 8 १प--४१वि.-४०अ.-- १०१ विपल 


३८'-०४१”:-१-५ ६०' में १०१ वि. तो शेष 
=२-४६ चर + ३८-४२०--३९ में :— 
सायन বনি तुलादि ३९५१०११३५१०१ 


3523 
450 333 --६५ विपल 


चर զա-ՎՀ विकला 
१प.-९विः अनुपातिक चर 


ՅԱՏ चर + 
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( १९४) 


रवि गति साधन 
मन्द केन्द्र भुजांश ७५० का गति फछ--००३५4-( सारिणी २१ से ) 
( मन्द केन्द्र मेषादि होने से +) 
सूर्य मध्यम गति ৫৭-6" 
गति फल ०-३५ 
स्पष्ट गति = ५९ -४३ 
.' सूर्य स्पष्ट गति ५९-४३” 
२ चंद्र 
( १ ) रेखान्तर संस्कार==देशान्तर २१६, योजन ४८ 
योजन > =८' ऋण ( अपना देश पूर्व होने से ऋण ) 


(२) uui € XR VI z3& -ԿՎ" + (सा.रवि तु.होने से + 


( ३ ) मन्दफर==रवि मन्द फल 
२०-६-३१” = २७=३०-४'-४१'' + ( रवि मन्द केन्द्र লাহি होने से + ) 


( ४ ) त्रिफल संस्कार 


रेखान्तर संस्कार= 25 ০৫.০ 17 + SES 1 -3& " m ০০-:৫/-০ "n 
चर संस्कार =4+ ০ -০-বছ + ° লক -४९ +०-५ -१७ 
qme संस्क्रा=+ ० -४-४१ ।= +० 7৬7৫৩ = ¬ ° >रे- ԿՀ Pr denm 


=-०९-२'-४३/ त्रिफल संस्कार 
( ५) मध्यम चन्द्र=९रा०-२९१-४७-० 
-त्रिफल संस्कृत ० -०-२-४३ ऋण होने से घटाया 
त्रिफल संस्कार चन्द्र =९-२९-४४-१७ 
(६) चन्द्रोचच ३रा०-०°-५७'-५४ 
-त्रि० संस्कृत चन्द्र ९-२९-४४१७ घटाया 
चन्द्र मन्द केन्द्र = ५-१-१३२७ 
६-०-०-० 
MS 
52२८-४६-२३ भुज 
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( १९५ ।) 


(ও) मंद केन्द्र भुजांश २८०-४६-२३'' 
भुजांश २८ = २-२०-३७ मंद फल ( सारिणी হক্ব) 
भुजांश २९ = २-२६-१२ | २-२६-१२ | शेष ४६-२३” 


अन्तर = ०-५-३५ | २-२०-३७ | अंतर ५-३५ 


= ०-५-३५ १३ २५ 
( आगे का अधिक होने से+- ) २६ ५० 
भुजांश ২০-২০-২০/-২৩/ dame 2 ԿՎ 
४६-२३ का ४-१८ , ३ ५० 
= २-२४-५५ _४ १८ ५८ २५ 
wer 


मंद फल २९-२४-५५--( मेषादि होने से + ) 


(2) त्रिफल संस्कृत चन्द्र = ९-२९-०४-१७ 


“मंद फल = २-२४-५५ 
चंद्र स्पष्ट = १०-२-९-१२ 
«. चंद्र स्पष्ट = १०रा-२°-९'-१२'' 


चंद्र गति साधन = मंद केन्द्र վախ २८ = ४६-२३” 


गति फल २८° = ५७'-७'' ( सारिणी २२ से ) शेष ४६'-२३'” 
२९° = ५६-३५ % अंतर ०-३२ 
अंतर = ०-३२ ऋण १२ १६ 
(आगे का क्रम होने से ऋण ) २४ ३२ 
"ear २८° का = ५७-७ गति फल ०० 
४६'-२३'' काठ ०२४ ऋण TS 
गति फल = ५६-४३ e २४ ४४ १६ 
= ०-२४ ऋण 


Հ गति फल ५६-४३ + ( मंद केन्द्र कर्कादि होने से +) 


अध्यम चंद्रगति ७९०-३५ 
+गति फल ५६-४२३ _ এ चन्द्र गति--८४७ -१८” 
= ८४७-१८ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 93 Foundation USA 


( १९६ ) 


पंचतारा स्पष्टीकरण 


7 7 


३ भौम रा.० 
(१) मध्यम रवि ११-३-२६-४८ 
--मध्यम भौम ६-१७-४०-४९ घटाया 


प्रथम शीघ्र केन्द्र = ४-१५-४५-५९ + ( मेषादि होने uu ) 


शीघ्र केन्द्रांश = १३५९-४५-५९ 


(২) केन्द्रांश १३५ = ০০-০/-০ शीघ्र फल (सारिणी २४ से) 


թ १३६८ ३९-४७-१५ ” अध्याय ४५ 
अंतर ०-१२-४८ ऋण 
( आगे का कम होने से ऋण ) 
१३५०=४००-०'-०” 
४५-५९” = ९-४८ ऋण 
= ३९-५०-१२ प्रथम शीघ्र फल 
=प्रथस शीघ्र फल= ३९-५०-१२” 


(২) शीघ्र फलार्ड = ३९०-५०'-१२- = २ 


शेष ४५-५९” 


% अंतर १२-४८ 
४७ १२ 
३६ ० 
११ ४८ 
CE o 


222৬7 ২ 


९=९-४८ ऋण 


= १९०-५५-६” 4-( হী केन्द्र मेषादि होने से + ) 


(४) मध्यम मंगल = দিহা২৩০-৫০-৬৭ 
mers १९-५५-६ 
योग=७-७-३५-५५ 
«զամ संस्कृत भौम ७रा.-७९-३५'-५५” 
- (५) भौम मंदोच्च ४रा.-० -०'-०" 
হী फलाद्धे Wo भौम 9-9-:Կ-ԿԿ घटाया 
= भौम मंद deg ८-९२-९४-५ 
“भौम मंद केन्द्र =८रा.-२२०-२४/-५” 
मंद केन्द्र के भुज बनाया 
मंद केन्द्र ८रा-२२°-२४/-५” 
৮৯০ 
= २-२२-२४-५ 
भौस मंद केन्द्र भुज २-२२-२४"-५” 
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( १९७ ) 
(६) मंद केन्द्र भुजांश ८२-१४-५” 


भुजांश ८३ = मंद फल 1২০-৫০-৫৫% | ( सारिणी ) शेष २४-५” 


5 C= ই (३२ 3 ) » अन्तर २-२४ 
१२-४३-१२ अंतर= २-२-२४ २० 
१२-४०-४८ (आगे का बड़ा होने से + ) ९ ३६ 
अंतर ०-२-२४ DME 
भुजांश ८२१२-४०-४८" मंद फल ० ४८ 
ՀՎ २४०५” का= + ०-५७ ० ५७ ४८ ০ 

>> १ २-७ १-४५ मद फल ८०-५७ + 


= मंद फल १२०-४१'-४५” ऋण ( केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) 
(e) मध्यम भौम==६रा-१७-४०'-४९” 
— मंद फल = १२-२१-४५ घटाया 
= मंद स्पष्ट भौम = ६-४-१५९४ 
s.a स्पष्ट भौम = ९रा-४°-५९.-४” 
(৩) प्रथम शीघ्र केन्द्र = ४रा-१५ NIORT 


+ मंद फल==०-१२-४१-४५ (নিহত स्थान में 7) 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र =४-२८-२७-४४ 


हि. शी. केन्द्र ४रा.-२८ -२७'-४४” (यह ६ से कम है तो १२से नहीं घटाना पड़ा) 
(3) द्वितीय शीघ्र Հախ ԹՀ ՀՅ ՅՐ 


१४८०--३७०-१३'-३६” शीघ्र फल (सारिणी २४ से) 


१४९ = ३७-०-४८ " शेष २७-४४ 
अंतर  ०-१२-४८-्वक्रट्ण X अंतर १२-४८ 
(आगे का कम होते से ऋण) ३५ १२ 
१४८° — ३७°-१३'-३६” २१ ३६ 
२७-४४" = ५-५४ ऋण ८ xc 
= ३७-७-४२ UN 


անգա शीघ्रफल ३७०-७'-४२'" + (मेषादि)५ ५४ ५९ १२ 
= १ रा.-७१-७-४२ + ८५-५४ ऋण 
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(1২৫) 


(१०) मंद स्पष्ट भौम = ६-४°-५९'-४” 
ԷԲ. शीघ्र फल = १-७-७-४२ 
भौम स्पष्ट = ७-१२-६-४६ 
যা स्पष्ट =७रा-१२-६'-४६ 
भोम गति स्पष्ट करना 
(१) भौम मंद केन्द्र ८रा०-२२२-२४'-५” १२- ०- ०-० 
यह ६ से अधिक हैं ८-२२-२४-५ 
„शोधित मंद केन्द्र ३रा०-७१-३५-५५” शेष ३-७-३५-५५ 
मंद केनद्रांश ९७०-३४'-५५” 
केन्द्रांश ९७३१-१२ + मंद गति ( सारिणी ३७ से ) 
( मंद केन्द्र कर्कादि होने से + ) 
(र) द्वितीय হীল केन्द्र ४रा०-२८९-२७-४४” 
p» হাস केन्द्रांश १४८ -२७'-४४" 
केन्द्राश १४८१-६०-२४ ऋण शीघ्र गति ( सारिणी ३७ से ) 
(३) भौम मध्यम गति=३१'-२६” 
+मंद गति= १-१२ 


=३२-३८ 
-शीघ्र गति- ६-२४ ऋण =भौम स्पष्ट गति २६-१४” 
२1२६-१४ 


Y. बुध स्पष्ट करना 

(१) बुध केन्द्र = १०रा०-१७०-३'-३१” यह ६ राशि से अधिक है १२-०-०-० 
= प्रथम হাস केन्द्र ०१०-१७-३०-२७ 
शोधित qu केन्द्र = १-१२५६'-२९” १-१२-५६-२९ 

(२) शोधित হাস केन्द्रांइ-४२०-५६'-२९” 


केन्द्रांश ४२०=शीघ्रफल १००१-५८-४८” (सारिणी २६ से) शेष ५६-२९” 
0; তলা এ X अंतर १४ -२४ 
अंतर ०-१४-२४ + 5 ११ 3 Ց 
oo Ui ELM २२ २४ 
ՀՎԿԿ-«Դ 13-33 ՀՏ 
ՀՈՑ» ११-१२-२१ १३ ४ 
eme ११९०-१२-२१". ऋण («Վ ` =१३ 33 43 इद 
होने से कण) =१३'-३३" + 
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| 


( १९९ ) 


(३) शीघ्र «թ (११-१२'-२१” = २) = ५०-३६-१०” ऋण 


(v) मध्यम बुध ११२०-३ -२६-४८” 
~ फलार्द्ध = ०-५-३६-१० ऋण 
फलार्द्ध संस्कृत बुध १०-२७-५०-३८ 
(५) बुध मंदोच्च Ծ--օ--օ--օ 
-फळार्द संस्कृत बुध १०-२७-२०-३८ घटाया 
बुध मंद केन्द्र ««Հ-Վ-Գ-ՀՀ ऋण (तुलादि 
८रा०-२१-९'-२२” इसके भुज बनायें 
ՅՑ 
२--२-९-२२ भुज 


(६) मंद केन्द्र भुजांश = ६२९-९-२२ 


भुजांश ६२ = ३१-१९'-३६” मंदफल (वारिणो ३३ से) 


UI RUNE LUE १७ ३६ 
अंतर = 555-42+ eS 
६२९ >, ३०_१ বালি — 
शेष থ’-২২”== + ०-७ ա. 
= मंदफल ३-१९-४३ ऋण ( মহ Wer तुलादि ) ०७ २९ ३६ 
* zm 1 " 
= मंद फल = ३-१९-४३ ऋण = ००७” + 
(७) मध्यम बुध = ११रा.-३-२६-४८ 
¬ मंद फल ३-१९ = ४३ ऋण 
সহ स्पष्ट बुघ = ११-० -७- Վ 
१०६-१ 3.५१. » 
(८) प्रथम ster केन्द्र ( बुध केन्र ) = Cete UC 
न मंद फल = ३-१९-४३ (महाँ में, फ, ऋण था 
= द्वितीय शीघ्र նո = १० 7३० 2२३.१४ तो विरुद्ध त-किया) 


r] 


१ररा = ৬৬ = ৩:০৩ 

= १० - २० "২২-২৯ 

Red DoS Set 

= शोधित ն. केन १ = ९३६०५६ 
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शेष ९-२२" 


% अंतर्‌ ०-४८ 


( २०० ) 


(९) द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश--३९?-३६-४६” 


केन्द्रांश ३९ = १०-१५-३६” Հիա» || सारिणी शेष ३६-४६ 
Yo 54-१०-३०-० २६ से २८ अंतर १४-२४ 


n 3 


ՅԱՀ-- ०-१४-२४ १८ २४ 
(११: ՀՅ 
३९० = १०-१५-३६ १०४४ — 
३६-४६” + ८-४९ ८ २४ 
द्वि० शीघ्रफल- १ ०-२४-२५ ऋण (fro शी० केन्द्र तुलादि) ८ ४९ २६ २४ 
= ८-४९” -- 


(१०) मंद स्पष्ट बुद्ध = ११रा०-०१-७'-५” 
द्वितीय शी० फल= ०-१०-२४-२५ ऋण 
बुद्ध स्पष्ट = १०-१९-४२-४० 
SUPR स्पष्ट १०रा०-१९०-४२'--४० 


बुध गति साधन 


(१) बुध मंद केन्द्र ८रा-२०-९'-२२” कर्कादि + ६ से अधिक है १२-०-०-० 
= शोषित मंद केन्द्र ३रा.-२७०-५०'-३८” ८-२-९-२२ 
= 9, मंद केन्द्रांश= ११७०-५०-३८” = ३-२७-५०-३८ 


केन्द्रांश ११७ = ०-४८ + मंद गति ( सरिणी ३७ से ) 
( मंद केन्द्र कर्कादि होते से + ) 
(3) द्वितीय शीघ्र केन्द्र शोधित का केन्द्रांश= २३९०-३६-४६” 
केन्द्राश ३९४३-१२ + शीघ्रगति ( सारिणी ३७ से ) 
(3) बुध मध्यम गति=५९-८ 
+ मंद गति = ०-४८ 
मंद स्पष्ट गति =५९-५६ 


+ शीध्रगति = ४३-१६ qu स्पष्ट गति १०३-१२” 
स्पष्टगति = १०३-१२ 
(५) गुरु स्पष्ट करना 


(१) मध्यम सूर्य= ११रा०-३-२६-४८” 


मध्यम गुरु=९-१०-३१-९ घटाया 
= गुरु হী केन्द्र= १-२२-५५-३९ 
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(२) 
( 


४) 


(FS) 


(२) गुरु शीघ्र केन्द्रोश = ५२-५५-३९” 
Յոթ ५२° = ७-३५-३६” शीघ्र फल ( सारिणी २७ से ) शेष ५५-३९ 
p এই = ७-४२-२४ x ६०४८ 
अंतर ०-६-४८+ ३१-१२ 
५२७०-३५-३६" ४४ ० 
मेष ५५'-३९“- + ६-१८ ३ ५४ 
शीघ्र फल = ७-४१-५४ + मेषादि होने से ) ५ ३० 
Հ X6 ՀՎ 1Հ 
E -Հ- 


शीघ्र फलाद्ध = ( ७-४१-५४- २ )= ২০-২০-৭৩ + 
मध्यम गुरु ९-१००-३१-९” 
+॑ फलार्द + ३-५०-५७ 


= फलार्ड संस्कृत गुरु = ९-१४-२२-६ _ 


(५) 


(७) 


गुरु मंदोच्च E &xro-o9-o'-o 5 
— फलाड् संस्कृत गुरु --९-१४-२२-६ घटाया 
गुरु मद केन्द्र ३५८०१५-३७-१४ 


टरा०-१५०-३७'-५४” (इसके भुज बनाये ) 


সং 

= २-१९-३७-१४--भुज 

मंद केन्द्र भुजांश ८७५९-३७ -५४ शेष २७-५४7 

भजांश ७५°=५०-३०'-०” मंदफल (सारिणी ३े४से ) अंतर ४८ 

३०४» De E 

अंतर = ১-০ —Y€ + == লা 

৮4২৮ ०'-०” मंद फल 5 o 
३७-५४ = न ०-३० 35 


मंद फल--५-३०-३० ऋण (मंद केन्द्र तुलादि होने ৰ) 5 ३० १९ १२ 
मंद फल = 40-২০-২০!” ऋण OAD 
मध्यम गुरु = ९-१०-३१-% 


- मंद Փ-- ५-२०-२० ऋण 
मंद स्पष्ट վզ-- ९५-०-२० 
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৬২) 


(८) प्रथम शीघ्र केन्द्र = १रा०-२२०-५५'-३९” 


ոզ फल ५-३०-३० ( विरुद्ध ऋण का + हुआ ) 
द्वितीय शीघ्र ঈদ = १-२८-२६-९ 
(९) द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश = ५८१-२६'-९” शेष ՀՏ Գ» 

केद्रांश ԿՀ---Հ-Հզ"ՀՄ" शीघ्र फल (सारिणी २७ से) % अंतर ६-४८ 
৬ CERNE LN ७ १२ 
अंतर= ०-६-४८ + २० ४८ 
५८०८-१६-२४” शीघ्र फल o Կ7 

शेष ২৭'-৭%৮+ २-५७ २ ३६ 

८-१९-२१ + द्वितीय शीघ्र फल — ԱԱ २, 


(द्वितीय शीघ्र केन्द्र মাহি होने উ+) 5-२-५७” + 
(१०) मंद स्पष्ट गुरु = ९रा०-५-०-३९” 
+द्वितीय शीघ्र फल - ८-१९-२१ «स्पष्ट गुरु = ९रा०-१३°-२०'-०” 
= स्पष्ट गुरु = ९-१३-२०-० 


गुरु गति साधन 


(१) गुरु मंद केन्द्र = ८रा०-१५-३७'-५४” + कर्कादि १२-०-०-० 
= शोधित मंद केन्द्र= ३रा०-१४°-२२'-६” ८-१५-३७-५४ 
शोधित मंद Sei १०४-२२-६'” = ३-१४-२२-२६ 


केन्द्रांश १०४=०'०४'' मंद गति + (मंद केन्द्र कर्कादि होने से) (सारिणी ३७ से) 
(२) द्वितोय शीघ्र केन्द्र = १रा०-२८-२६-९ 
द्वितीय शीघ्र փախ = ५८ -२६-९/ 
केन्द्रं ५८१ = ५-४० + शीघ्र गति ( सारिणी ३७ से ) 
(३) शुरु मध्यम गति = ५-० 


+ मंद गति = ०-४ 
=मंद स्पष्ट गति = ५-४ 


+ after गति = ५-४० “गुरु स्पष्ट गति १०-४४” 
गुरु स्पष्ट गति = १०-४४ 


६ शुक्र स्पष्ट करना 
(१) शुक्र केन्द्र = ०रा.¬२०°-५७'-२३/ + मेषादि 
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( 202.) 


(२ ) शुक्र कन्दरांश = २०९-५७२३" शेष ५७-२३” 
क्ेद्रांश २०१:-८१-२४'-०” शीघ्र फल (सारिणी २८ से) % अंतर २५०१२ 
յ २१ =८ ¬४९-१२ Բր Y ३६ 
अंतर zo - २५-१२ + ११ २४ 
२०९--८९-२४-० शीघ्रफल ९ ३५ 
५७-२३” = + -२४-६ » 33 v^ 
হী फल=८ - ४८-६ + मेषादि २४ ६ ৰ ३३६ 
=२४-६ t 


( ३) फलाद्व॑=( ८-४८-६" = २ ) = ४-२४-३” + 
( ४ ) मध्यम शुक्र = ११ रा.-रे१-२६-४८ 
+ फलाद्धे= ४-२४-३ 


paw 
फलार्द्ध संस्कृत शुक्र--११ ¬ ७ ¬ ५०-११ 
(५) शुक्र मंदोच्च=्= इरा - ०° = ०-० 
কাৰ संस्कृत शुक्र = ११ -७ ¬= ५०-११ घटाया 


शुक्र मंद केन्द्र = ই -২২-৭- ৯ RO 
इसके भुज बनाये BR ৰ 
= मन्द केन्द्र भुजांश = २ रा- ७-५०-५१ ES ডি y E 
( & ) मन्द केन्द्र भुजांश = ६३७०-५०-५१" शेष ५०-५१ 


भजांश ६७०-==१०-२६'-४८/ मंद फल (सारिणी २५ से) अंतर ००२४ न 
Me ও 
ERE E 
अंस्तर = ০ = ०५ “रहें + ২০ ० 
৩০-০০-২1৪৫ मन्द फल S. 9 
५०-५१” = + ००२० S 
i न्द केन्द्र मेषादि ० २० २० २४ 
मंद फल =१- २७- € मन्द केन्द्र HIS Lom oM 


( ७ ) मध्यम शुक्र = १ १रा.-३°-२६-४८” 
मन्द फल= uus = ८ धन 
मंद स्पष्ट হুক্ষল ११ ¬ ४ 7१३ ঢ় բ 
( ८) प्रथम शीघ्र केन्द्र = ०रा.-२०९-५७'-२३” ( शुक्र केन्द्र ) E 
-मन्द ক্লু १ -२७- Հ (+का ऋण किया विरुद्ध ) 


द्वितीय शीत्र केन्द्र» ¬ १९ “३०-१५ 
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( २०४ ) 


( ९ ) द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश-- १९९-३०'-१५” शेष ३०-१५” 
केन्द्रोश १९० -७०-५८'-४८” ज्ञीत्र फल (सारिणी २८ से) % अंतर२५ -१२ 
২০ = -= ?Y—0 Հ 2 
अन्तर्‌= ० - २५-१२ + & ० 
१९० = ৩০-৬০-৬০" ६ १५ 
३०-१५” = + १२-४२ १२ ३० 
31212. ও = === তে a 
=८¬ ११-३० ԻՐ. शी. फल 1९2५२ ११८ २ 
(ছি. शो. केन्द्र मेषादि + ) = १२-४२” + 
(१०) मंद स्पष्ट शुक्र == ११-४-५३-५६ 
द्वितीय शीघ्र फल== ८-११-३० 
=स्पष्ट शुक्र=११-१३-५-२६ स्पष्ट शुक्र = ११रा.-१३०-५'-२६” 


शुक्र का गति জানল 
( १ ) शुक्र मंद केन्द्र ररा.-२२०-९'-९” + क्का दि 
मंद केन्द्रांश = ११२० ৭! -९” 
Հախ ११२° = ०-२४” मंद गति + ( सारिणी ३७ से ) 
(3) द्वितीय शीघ्र केन्द्र = ०रा०-१९०-३१'-१५” 
» হাল केन्द्रांश= १९१०-३१-१५” 
केन्द्रांश १९० १५-४५” + शीघ्र गति ( सारिणी ३७ হী) 
(3) शुक्र की मध्यम गति=५९:-८” 
त मंद गति= ०-२४ 
==मंद स्पष्ट गति = ५९-३२ शुक्र स्पष्ट गति 
+ शीघ्र गति = १५-४५ ७५-१७” 
स्पष्ट गति= ७५-१७ 
७ হালি स्पष्ट करना 
(१) मध्यय रवि =११रा.-३०-२६'-४८” 
-मध्यम शन्ति = ४-४-१४ -११ घटाया 
शनि शीघ्र केन्द्र = ६-२९-१२-३७ ऋण ( तुलादि ) 
६-२९-१२-३७ इसके भुज बनाये 
नदि 
= ०-२९-१२-२७ भुज 
= शीघ्र केन्द्र भुज =०रा.-२९°-१२'-३७” 
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( २०५ ) 


ն - , n 
(२) शीघ्र केन्द्र भुजां = २९ 71x = ২৩ शेष १२-३७ 
ass ২২০ = २ -४२'-४८” शीघ्र फल (सारिणी ३० से) Xs ५-१९ 


——— 


३० =२ “४८-०९ ও ՀՄ 
अन्तर ० “५-१९ + RR 
२९° = २०-४२-४८” शीघ्र फल 3. ५ 
१२-३७” =+ ՆՆ _१ ० 
शीघ्र फल = २-४३-५३ ऋण (तुलादि) १०३९ 
८ = १-५” + 


(३) फलार्द्ध = ( २२-४३-५३" + २) = १०-२१-५६" 
(v) मध्यम शनि==४रा.-४°-१४'-११' 
-फला द १-२१ -५६ ऋण 


—— 


फलाद संस्कृत হালি= ४-२-५२-१५ 


(५) शनि मंदोच्च स्स्टरा.-०१-०"-०” 
-फलार्ड संस्कृत शनि = ४-२-५ २-१५ घटाया 
TSN क 
शनि मंद केन्द्र == ३-२७-७-४५ 


&—o—o—e 
३-२७-७-४५ 
= २-२-५२-१५ मंद केन्द्र ՎՀ 
= হালি मन्द ঈল भुज = ररा,-२ ०१५२-१५ 


i ५२१५ शेष ५२-१५ 
मन्द केन्द्र भुजांश = ६२-५२ १५ id | 
d भुजांश = ६२०--७०-५१'-३६"" मन्द फल (सारिणी ३६ से) अंतर ४०४८ _ 
ন Go emt SU RE so 
MEA 
अंतर = ०-४-४८ + Y ORE 
६२०= ७-५१-३६ मन्द फल 3.৩ 
प्र-१५ जलकर ২০ ३ २८ 
RPM - 
मन्द फल = ७-५५-४६ + (मन्द केन्द्र নাহি ) v १० ԿՀ e 
=४'-१ e + 


77 
(७) मध्यम शनि--४रा.४ ८४ “११ 
+ मन्द फल ७-५५ -४६ धन 
Msc 5, 


मन्द स्पष्ट शनि=४-९-९-\७ 
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(२०६) 


(८) प्रथम शीघ्र केन्द्र == ६रा -२९१-१ २-३७ 
-मन्दफल = ४-५५-४६ ( विरुद्ध + का ऋण ) 
fzo शी० केन्द्र = ६-२४-१६-५१ 


१२- ०- ०- o 
- ६-२४-१६५१ द्वि. शी, केन्द्र 
= Կ- ५-४३¬ Գ 
(९) शोधित fz, शीघ्र केन्द्रांश = १ ५५०-४३'-९'' शेष ४३-९” 
केन्द्राश १५५०-२०-४८-०' शीघ्र फल (सारिणी ३० से) 2 अंतर _ २२ 
१५६=२-४२-० कम , ० ० 
হই =০ ऋण টানি 
1৭২০-২০-4০" হী फल ०५४ 
४३-९ = ८-१८ ऋण ४ १८ 
२-४३-४२ ऋण द्वितीय शीघ्र फल ४ १८ ५४ ० 


( fz शीघ्र केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) =—¥'— १ 22 ऋण 
=द्वितीय शीघ्र फल= २०-४३-४२ ছু 


(१०) मन्द स्पष्ट হানি==ৰ্ডবা -९९-९-५७ 


-Շգա হাস फल= = २-४३-४२ ऋण 
शनि स्पष्ट = ४-६-२६-१५ ১", शनि स्पष्ट = ४रा.-६०-२६'-१५"" 


হালি गति स्पष्ट करना 
(१) হানি मन्द केन्द्र = ३-२७०-७'-४५'' त-कर्कादि 
मन्द केन्द्रांश = ११७९-७'-४५'' 
केन्द्रोश ११७०--मन्द गति ०-१० + ( सारिणी ३७ से ) 
(२) द्वितीय शीघ्र केन्द्र--६ रा.-२४-१६-५१ ड 
शोधन १२- ०- օ- 5 
— ६-२४-१६५१ 
शोधित द्विः शी. के.= ५- ԿՀՂՀ- Գ 


शोधित केद्रांश=१५५°-४३'-९' 
Հախ १५५०=६-० ऋण शीघ्र गति ( सारिणी ३७ से ) 
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(३) शनि मध्यम गति=२'-० 


गति 


" 


( २०७ ) 


+ मंद गति= ०-१० 
सन्मंद स्पष्ट गति= ২-৫০ 
= शीघ्र गति= ६-४० ऋण 


( यहाँ शीघ्र गति नहीं घटती इससे यह वक्री समझो ) 


तब शीघ्र गति से यह स्पष्ट गति घटायी 
शीघ्र गति ६-४०- 
मंद स्पष्ट गति २-१० + 


ग्रह स्पष्ट 
ग्रह 

राशि 
अंश 
कला 
নিন্ধতা 
कला 
विकला 


चंद्र 


शेष - ३-५० 


वक्री शनि की गति ३-५०” 


वक्री गति 
मंगल बुध 
७ १० 
१२ 24 
६ ४२ 
Y& Yo 
२६ १०३ 
१४ १२ 


शनि 
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अध्याय १० 


भोस আহি ग्रहों का वक्नी-मार्गो जानना 


जब इन पाँच ग्रहों में से किसी ग्रह के अन्तिम (द्वितीय ) शीघ केन्द्र के अंश 
निम्नलिखित हों तो ग्रह লক্ষী और मार्गी होते हैँ । 


ग्रह मंगल qu गुरु शुक्र शमि वक्री और मार्गी 

द्वितीय शीघ्र इतने अंश हों तो वक्री १६३ १४५ १२५ १६७ ११३ अंक का योग 

केन्द्रांश इतने में मार्गों १९७ २१५ २३५ १९३ २४७ ३६० होता है 
उदय अस्त ज्ञान मंगल, गुरु, शनि का 

द्वितीय शीघ्र ग्रह मंगल गुरु হালি उदय-अस्त के 

केनद्रांश ग्रह पूर्व में उदय २८ १४ १७ अंकों का योग 


इतना हो तो पश्चिम में अस्त : २३२ २४६ ३४३ 
उदय-अस्त ज्ञान बुध, शुक्र का 


३६० होता हूँ ! 


ग्रह पर्चिम में उदय पश्चिम में अस्त पुर्व में उदय पूर्व में अस्त 


द्वितीय शीघ्र. बुध uo १५५ २०५ ३१० 


केन्द्रांशा शुक्र २४ १७७ १८२ ३६६ 


बुध और शुक्र के उदय-अस्त, वक्री-मार्गी का क्रम इस प्रकार है-- 


ग्रह पूव अस्त के उदय के वक्री के पश्चिम उदय के ԱՆ इसके आगे 
बाद इतने बाद इतने बाद इतने अस्त के बाद बाद पूर्व में भी यही क्रम 
दिनों में दिनों में दिनों में बाद पूर्व मागी अस्त रहता है। 
पश्चिम में वक्री पर्चिम में में उदय 
उदय अस्त 


बुध ३२ दिन बाद ২২ হিন ২ दिन १६ दिन रे হিন २२ दिन 
शुक्र २ मास € मास ২২ হিল Հա २२दिन ८ मास 
(पौन मास) ( मास) 
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मंगल, गुरु, शनि का उदय-अस्त, वक्री-मार्गी ज्ञान 
ग्रह पश्चिम में अस्त उदय के इतने वक्री के मार्गी के बाद इसके आगे भी 
के बाद पूर्व में. दिन के बाद নাহ मागी पश्चिम में अस्त यही क्रम 


उदय amt रहता है । 
मंगल ४ मास १० मास २ मास १० मास 
गुरु १ मात १२८ दिन ४ मास १२८ दिन 
(४३ मास) (४) मास) 
হানি ३८ दिन १०५ दित १३५ दित १०५ दिन 
(१३ मास) (३३ मास) (४३ मास) (३३ मास) 


उपरोक्त ग्रहों के वक्री-मार्गी, उदय-अस्त का समय जानना 


^ 


ग्रहों के उदय-अस्त, कक्री-मार्गी के जो अंतिम হী केन्द्र कहे हैं वे कथित शीघ्र 
ոզ हुए और जिस दिन का जानना ই वह इष्ट ছিল का হী exist हुआ d 

कथित Հոր और इष्ट केन्द्रांश का अंतर निकाल कर नीचे बताये अनुसार उस 
ग्रह का गणित करने से जो अंक प्राप्त होंगे वे दिन हुए dd दिन का अंतर वक्री- 
मार्गी आदि का जानना | 


१ भौम=्=अंतर x २= दिन | (१) यदि इष्ट ঈল্দাহা से कथित. աա 


२ बुध =अंतर + ३=दिन अधिक हो तो उतने दिन बाद होगा । 
रे गुरु =(अंतर २९ १०) = ९ (२) यदि «ձախ अल्प हो तो उतने दिन 
मात শাল गत हो गये हैं ऐसा जानना । अर्थात्‌ 
है इष्ट হাল केन्द्रांश अधिक = भुक्त दिन 


Y शुक्र = अंतर १९ -“इ- = दिन 
प्‌ शनि = अंतर्‌ ॐ १ = दिन 
ग्रह साधन करते समय जब उदय-अस्त, वक्री-मार्गी में शंका हो तो इस प्रकार से 
जान স্তন । 
ग्रह लाघव की रीति से मंगल, बुध, शुक्र, হালি का शर साधन 
ग्रह युद्ध का बल साधन करने के लिये पंचतारा में से जिन २ ग्रहों का युद्ध हो उन 
का शर साधन करना पड़ता ই इसलिये शर साधन करना जान लेना आवश्यक हूं । इस 
कारण यहाँ ग्रह लाघव की रीति से शर साधन करना नीचे बताया है । 


अल्प = भोग्य दिन 


2+ 10 
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शर साधन करने फे लिये अहर्गण लाक्रर ग्रह साधन करते समय, पहिले मध्यम 
ग्रह अधिकार में जो बुध केन्द्र और शुक्र केन्द्र साधन किया था, वह लेता । फिर मध्यम 
से स्पष्ट ग्रह साधन करते समय, ग्रहां का जो द्वितीय হাল केन्द्र (अंतिम शीघ्र केन्द्र) 
और मंद स्पष्ट ग्रह निकाला था उसे लेना, जिस पर से शर साधन होता है । 

হাহ साधन करने के लिये ग्रहों के द्वितीय शीत्र केन्द्र पर से शीघ्र कर्ण स्पष्ट करता 
पड़ता हैं । फिर मंद स्पष्ट ग्रह से ग्रहों का पातांश घटा कर पातोत ग्रह बनाना पड़ता 
है । इस पातोन ग्रह से बिना अयनांश जोड़े क्रांति निकाळनी पड़ती है । फिर क्रांति % २३ 
में प्राप्त शीत्र कर्ण का भाग देने से जो प्राप्त होता है वह शर होता है । 
হাল कर्णं साधन 

হাহ साधन करने के पहिले नीचे बताई रीति से হাস कर्ण सांधन कर लेना । 
(3) Մանր चक्र 
राशि রর জা तीयः शोघ् केन्द्र यदि ६ 
উল উ ১72৮ अधिक हो तो १२ राशि से घटा 

कर पड़भाल्प (६ से कम) कर लेता । 


(२) शीघ्र कर्ण और पातोत ग्रह साधक বন্ধ 


ग्रह मंगल बुध गुरु Հ» হালি पड़भाल्प द्वि० হাও केन्द्र की जो 
शीघ्र कर्णांश १८ Վ १३ १९ १२ राशि हो उसके अनुसार उस तक्र 
भाज्यांक १ RY চক ՅՔԺ, (१) Մոր चक्र से մար 


पातांश Yo २० ८० ६० १०० संख्या लेकर योग करना वह 

शीघ्रांक योग होता है । जैसे :-- 

१ राशि है तो==शीघ्रांक १। २ राशि dr राशि का १+ रे राशि का २८ 

३। ३ राशि mri से ३ राशि के शीत्रांक का योग= १+ ३८३४ राशि हैं 

तो = १ से ४ राशि तक के शीघ्रांक का योग = १ + ३--४८१०॥।५ राशि है di—t 

से ५ राशि तक के शीघ्रांक Հո +२+ ३ + ४ + ४=१४ इत्यादि। षड्भाल्प 

द्वितीय হাঁস केन्द्र का योग इस प्रकार हो गया । अत्र अंशों का भी शीघ्रांक़ निकाल 

कर उसमें जोड़ देना । अंशों का शीघ्रांक निकालते को अग्निम राशि «Հախ लेकर 

दोष अंशादि में गुणा कर ३० का भाग देना जो प्राप्त होगा वह अनुपातिक फल पूर्व प्राप्त 
शीघ्रांक में जोड़ने से इण्ट Վոր योग होगा । 
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फिर उस ग्रह का भाज्यांक ऊपर दिये चक्र २ से लेकर प्राप्त इष्ट փակ भाग 
देना जो अंश कलादि लब्धि प्राप्त हो उमे उस সন্ত के Հապա में से घटा देता तब 
उस ग्रह का स्पष्ट शीत्र कर्ण प्राप्त होता है । 


पातान ग्रह साधन 

{से चक्र २ में दिये हुए उम ग्रह का पातांश घटाने से शेष राशि 
ৰ! परन्तु बुध और शुक्र के उपरोक्त पातांश में से अहर्गण से 
प्राप्त बुध या शुक्र का केन्द्र घटा देने पर बुध या शुक्र का शुद्ध पातांश होता है Y इसे बुध 
या शुक्र के मन्द स्पष्ट में से घटाने पर बुध या शुक्र पातोन ग्रह होता ৰ । 


पातोन ग्रह में बिता अयर्नाश fera पातोन ग्रह के भुजांश बनाकर सारिणी द्वारा 
क्रान्ति लाना | फिर সাম क्रान्ति में २३ का गुणा कर उस ग्रह के पूव प्राप्त शीघ्र कण से 
भाग देने पर लब्धि अंगुल, व्यांगुल में उम ग्रह का शर प्राप्त होगा | वह पातोन ग्रह यदि 
उत्तरगोल (মাহি ) ই तो शर उत्तर और दक्षिगगोल ( तुलादि ) है तो दक्षिण शर 
र «րաոր दोतों को एक जाति बना लेना चाहिये d 


ՀՏՆ ՅԾ: 


होगा | भाग হুল के पूव क्रान्ति अं 
अर्थात्‌ दोनों की विकला बना लेनी चाहिये d 
उदाहरण द्वितीय ՀՈՅ केन्द्र मंद स्पष्ट ग्रह 
ब. के. ७रा-२२ -२३'-५०” | मं. = रेरा-१८०-४६“-१९” | मं = ०रा-९5-२०-१८१ 
a.m ८-१०-५०-४६ Հ. = 9-16 Yo चु. = ४-१-३८-१७ 
i गु. = ७- চপ गु. = ८-२५-६-१८ 
হা =८-११- ८-४४ qc ३-२७-४९-९ 
হা = २- ८-५८- ই श. = १-१९- ९-४ 


यहाँ शर साधन करने को սաս ४४ से प्राप्त बुध, Թ केन्द्र, ग्रहों का द्वितीय 
शीघ्र केन्द्र और मन्द स्पष्ट ग्रह छिया হু! 


A^ 


शीघ्र कर्ण साधन 
(१) भौम द्वितीय হাল केन्द्र शेष 21৫০-৬৭-৬৭? 
३रा.-१८०-४६“-४९ २८ अग्रिम अंक Մ 
३ राशि= १२+ ३ = योग হাক = ७५-७-१६ = ३० 
अग्रिम v राशि का = Y হাসা = १९-३० १४”-३२* अनुपातिक फल 
আম शीघ्र कर्ण = १८९-०-० T शीघ्रांक योग 
-लब्धि ७०३०-१५ = ७-३०-१४३२ c মাজক अंक 
= १७-२९-४५ = ৩০-২০-2৬" लब्धि 
= भौम का स्पष्ट থীম कर्ण 
१०२०-२९-४५” 
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(२) बुध द्वितीय शीघ्र केन्द्र पड्भाल्प का शेष 
७रा-१८०-५२'-४०” ११०-७-२०” 
यह ६ से अधिक हैं २८४ Յոր अंक 
१२- ०- ०- ° —NMY-—X4&—30 «ո ३० 
७-१८-५२-४० -८११-२८-५८”-४० অনুদান 
=४-११- ७-२० पड़भाहप +২০ হাীলান্দ योग 


=४राशि=१- २-३ - vat ०शी ध्रांकयोग 5५१ १-२८-५८-४०- २ भाजक बुध का 


সিম ५ राशि का=४ शीघ्रांक स्स्प१-४४'--२९”-२० लब्धि 
बघ হাল quit ०- ० 
— लब्धि = ५-४४-२९ स्पष्ट बुध शीघ्र कर्ण 


९-१५-३१ qu EU 
(২) गुरु द्वितीय হাল केन्द्र पड़भाल्प का शेष अंशादि 
wxp-3 ८०-४१ २६०-५९'१९” 
१२रा. ०-०- ०” x ४ अग्रिम अंक 
७- ३-२-४१ = १०६-४५७-१६ = ३० 
--४-२६-५९--१९ षड्भाल्प = ३०-३५-५४३२ अनुपात 
४ राशि=१ + २+ ३ + ४८१० Հոր योग te शीघ्रांक योग 
अग्निम ५ राशि=४ Հոր = १३-३५-५४ ~ ४ भाजक अंक 
गुरु হীল कर्ण = १३°- ०'- e^ = ३०-४३-५८" लब्धि 


= लब्धि= ३-२३-५८ गुरु का स्पष्ट হী कर्ण 
शेष = ९ -३६- २ = ९०-३९८२ 


(४) शुक्र fg. शी. केन्द्र पड्भाल्प शेष 
८रा.-११०-८'-४४” १८१०-५१-१६” 
A xv अग्रिम হাসান 
८-११- ८-४४ —७५- ५-४-# ३० 
-१८-५१-१६ षड्भातप = २-३०-५०-८ अनुपात 
३ राशि=१+२+३=६ शी. योग + ६ Հար योग 


अग्निम v राशि=४ 


८-३०-१८ - १ भाजक शुक्र काः 
शुक्र शीघ्र कर्ण १९९- ०'- ०" 


-Յօ- Կ PA ल ब्धि 


n 


- लब्धि ८-३०-५१ = शुक्र का स्पष्ट शीघ्रकर्ण 
शेष = १०-२९- ९ १००-२९'-९” 
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(५) शनि dft. केन्द्र 


शेष ८१-५८'-- a" 


२ रा,“ ८९- ԿՀ - ३ २८३ अग्रिम अंक 

र ur? ३ शीघ्रांक योग २६-५४- ९--३० 

अग्रिम ३ বাহি== E शीत्रांक = ०-५३ - ४८-१८ अनुपात 
হানি का «իտ कर्ण १२९- ० - ०” + ই शी. योग 


लब्धि o -३३-२४ —-3—'3 


— ४८- ७ शनि का भाजक 


शेष ११ -२६-२६ =०°- ३३'- २४ लब्धि 
Հ. शनि का स्पष्ट शी. कर्ण 
११-२६-३६” 
पातोन ग्रह और क्रात साधन 
(१) मन्द स्पष्ट भौप०रा - ९ — २० - १८ १२- ०- ९- 6 


भौम पातांश  vo?— १-१० घटाया 
शेष = १०२९-२०-१८ == 


.'. पातोन मंगल १० रा.-२९१-२०-१८ : 


-१०-२९-२०-१८ 
१- ०-३९-४२ भुज 
quis ३०९०-३९-४२” 


क्रांति साधन अध्याय ३ की भुजांश से सूक्ष्म क्रांति सारिणी द्वारा | 


भजांश ३००-३९'-४२” 
= ११०_४२'-०' क्रांति 
३१ =१२- २-२४ 
अन्तरम्= ०- २०-२४ 
३०० = ११०_४२'-०" क्रांति 
३९'-४२' = त १३-२९ 
=क्रांति= १९-५१-२९ 
भौम क्रांति ११-५५-२९ 
(घ) बुघ पातांश==०रा--२० 7° -? i 
बुध केन्द्र 
शोधित पातांश -৮-২৩-২-৫০ 
बुध मन्द स्पष्ट = डरा -६ ०-३८-१७ 
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अध्याय ११ 


भिन्न स्थानों के अक्षांश ओर देशान्तर 


अक्षांश और देशान्तर का बहुत काम पड़ता ই इस कारण भिन्न स्थानों के अक्षांश 
-और देशान्तर यहाँ दिये हैं। इसमें देशान्तर rr ( इंगलैंड ) से दिया है जो 
आजकल प्रचलित है । परन्तु ज्योतिष के गणित में उज्जैन से ही देशान्तर लिया जाता 
& 1 इस कारण ग्रीनविच के देशान्तर को उज्जैन का देशान्तर बनाकर काम में छाना 
चाहिये जिसके विषय में आरम्भ में अध्याय १ में समझा दिया गया ই | 


ग्रीनविच के देशान्तर से उज्जैन के देशान्तर का अन्तर निकाल लेने से, उज्जैन से 
‘জনন स्थान का देशान्तर प्रगट हो जायगा | उज्जैन का देशान्तर ७५०-४३' है । इससे 
ps देशान्तर हो तो देशान्तर पूर्व और कम हो तो देशान्तर ঘহিলল समझना d 
:उदाहरण -- 
जबलपुर देशान्तर ७९-५७ | उज्जैन से जबलपुर का देशान्तर ४-१४ 


उज्जैन , ७५-४३ { पूर्व हुआ क्योंक्रि जत्रलपुर का देशान्तर उज्जैन 
अंतर = ४ १४ ) मैं अधिक हैं । 


उज्जैन देशान्तर = ७५०-४३' ) ՀՎ से पूना का देशान्तर १९-४८ 
দুনা 5 ७३-५५ पश्चिम हुआ क्योंकि पूता का देशान्तर उज्ज्न 
अंतर = २-४४ से कम हैं । 
यद्यपि मुख्य-मुख्य स्थानों के देशान्तर ओर अक्षांश यहाँ दे दिये गये हैँ। यदि 
इसमें अपना स्थान न मिले तो उसके समीप के स्थान का अक्षांश देशान्तर लेकर काम 
निकाल लेना चाहिए । 
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अक्षांश और देशान्तर 
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८०-१३ 
७५-४८ 
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संचित्र ज्योतिष शिक्षा 
बी० एल० ठाकुर 

ज्योतिष के अधिकतर ग्रन्थ संस्कृत में ही हैं । किन्तु संस्कृत से अनभिज्ञ व्यक्तियों 
के लिए इस माध्यम से विषय का अध्ययन कठिन है। इसलिए हिन्दी में एक 
` ऐसी पुस्तक की आवश्यकता थी, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ज्योतिष का 

सरलता से अध्ययन कर सके । 
इस प्रयोजन को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत पुस्तक सात खण्डों में प्रकाशित 
की गई है । ये सात खण्ड प्रारम्भिक ज्ञान, गणित, फलित, वर्ष-फल, प्रश्न, զմ 

तथा संहिता खण्ड हैं। 

प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड £ इस खण्ड के अध्ययन से ज्योतिष-सम्बन्धी बहुत-सी बातें 
समझ में आ जाती हैं, जैसे किसी का जन्म, सम्वत्‌, मास, पक्ष, दिन, 
समय आदि ज्ञात न हो, तो केवल कुण्डली-चक्रं देखकर सभी बातें बताई 
जा सकती हैं। बिना पंचाङ्ग के तिथि, नक्षत्र, करण, वार, सूर्य, चन्द्र 


आदि स्पष्ट बताए जा सकते हैं। केवल इसी भाग के अध्ययन से संक्षिप्त : 


जन्म-पत्निका बनाई जा सकती है | अन्त में फलित-सम्बन्धी मुख्य-मुख्य 

बातें संक्षेप में बताई गई हैं । Հօ ३५ 

गणित खण्ड: इसके दो भाग Eg इसमें पूरी जन्मपत्री बनाने की विधि है। 
प्रत्येक गणित करने की सोदाहरण रीति देकर पूरी गणित-प्रक्रिया दी 

गई है। प्रथम भाग: रु० १००; द्वितीय भाग : शीघ्र 

फलित खण्ड: प्रथम भाग : इसमें फलित-सम्बन्धी बातें दी गई हैं और महापुरुषों 
. की कुण्डलियों से उदाहरण देकर समझाया गया हैँ 1 शीघ्र 
द्वितीय भाग : इसमें ग्रहों की दृष्टि, योग, «ե स्थान आदि ज्योतिष के 
आवश्यक विषयों पर सूक्ष्म विवेचन किया गया है । २०५० 

तृतीय भाग: इसमें विस्तृत दशा-विचार के साथ भाग्य, տն कोति 

विद्या, बुद्धि, सुख-दुःख आदि विषयों पर विचार प्रकट किया गया है, 
माता-पिता, भाई-बन्धु आदि सम्बन्धों पर ग्रह-प्रभाव का ज्ञान प्राप्त 


करने के लिए इस ग्रन्थ की उपादेयता अनुपम है । ३० ६० 

ԿԱՎ खण्ड : इसमें वर्ष-फल बनाने का पूरा गणित उदाहरण देकर समझाया 
गया है। ४५ 
प्रश्न-खण्ड £ इसमें प्रश्त-ज्योतिष सम्बन्धी बातें दी गई हैं श्रौर किसी प्रश्‍न का उत्तर 

` देने का अभ्यास उदाहरण देकर समझाया गया ই ՝ Wo Yo 

ण्ड : इसमें मुहृत्त॑-सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध হ । शुभाशुभ 

मुहुत्तों का ՅԵ. दिया गया है। i Հօ १६ 


"खण्ड ; इसमें राष्ट्रीय ज्योतिष-सम्बन्धी विषयों पर विस्तार से विचार 
किया गया है । अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुसार देश या 
नगर की राशि स्थिर करने के प्रकार बताए गए हैं । किसी भी देश के 
भविष्य की जानकारी के लिए ज्योतिविद्‌ इस खण्ड का सफल उपयोग 
कर सकते हैं । भविष्यवाणी में प्राच्य ग्रौर पाश्चात्य दोनों रीतियों का 

b ` सारगभित वर्णन है | Wo ३० 


ल बनारसीदास 


